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प्राकूकथन 


क्र | थी थी ५ था का वा था था जब का का, 


कश्मीर अपने प्राकृतिक दृश्यों. 
जलवायु तथा निजी स्थानीय विशेषताओं के कक 
५ केकारणभूस्वर्गकी पदवी पर आसीन है। | 
॥ इतना ही नही अपितु इस पुण्य भूमि ने अच्छे कक | 
| अच्छे सूफियों, सिद्ध दार्शनिकों अद्वितीय . «० 
4 विद्वानों, उच्चकोटि के कवियों तथा क्‍ 
4 प्रतिभाशाली आचार्यों को जन्म दिया है। |... हरीकृष्ण कौल 
4 क्योंकि संसार नाशशील है अत: जिन महापुरुषों के चरित्र आज तक 
4 लिपिबद्ध किये गये हैं उनका जीता जागता चित्र हमारी आँखों के 
4 सामने इस समय भी फिर रहा है। उनकी मधुरवाणी से हम आज भी 
उसी प्रकार आप्लावित हो रहे हैं जिस प्रकार उनके सम-सामयिक 
आनन्द की मस्ती से झूम उठते थे। 

यहाँ पर उन आदरणीय महानुभावों में से में विशेषतया एक 
का वर्णन कर रहा हूँ। आप का शुभ नाम उत्तम स्वरूप स्वामी 
आफ़ताब जी है। आप का जन्म 42 भाद्रपद्‌ 4939 वि० तदनुसार 3 
अगस्त 4883 ई ० शनिवार को 2 बजे 20 मि० कारिहामा में हुआ 
तथा आप का शिवलोक-गमन्‌ 5 माघ 2046 वि० तदनुसार 28 
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जनवरी 4960 ई ० 9 बजे 55 मि ० सोमवार को हुआ। शैशव काल 
से ही आप में ऐसे लक्षण प्रतीत होते थे जिन से आपके अन्तर 
विद्यमान किसी आध्यांत्मिक शक्ति का भास होता था।- आप के 
गुरुवर ने इन्हीं कारणों से एवं आपके सहजज्ञाण के कारण ही आपको 

| भास्कर के नाम से पुकारना उचित समझा चूंकि भास्कर (सूर्य) के 
प्रकाश से समस्त जंगत का अन्धकार क्षणों मे मिट जाता है। अत: 
उक्त महानुभाव की रचना संग्रह का नाम भी मैं ने भास्कर प्रकाश 
। रखना ही उचित समझा। अपनी ओर से मैने आपके काव्यामृत को 
क्रमबद्ध करने का पूर्ण प्रयलल किया। आशा है कि सहदय जन 
आपके काव्य में अद्वैतवाद, अखण्ड ब्रह्मवाद, काव्य सूक्तियों के 
वैचित्रय चमत्कार को उत्पन्न करने वाली उपमाओं एवं अन्य अलंकारों ; 
के स्वाभाविक प्रयोग का स्वयं ही अनुभव करेंगे और अवश्य ही ! 
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निवेदन 


'भास्कर प्रकाश' शीर्षक से स्वामी आफ़ताब जी की ये 
महत्त्वपूर्ण कविताएं आपके हाथों में हैं। हमारे लिए ये स्वामी जी की ५ 
अमूल्य निधि है जिसे सहेज कर रखने और उससे लाभान्वित होने | 
की अत्यंत ज़रूरत है। विशेषकर ऐसे समय में जब हम कश्मीरी «* 


१ पंड़ित एक समुदाय के तौर पर विनाशकारी धार्मिक आतंकवाद 
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जीनोसाइड और जबरिया विस्थापन के दिनों से गुज़र रहे हैं। हमारी ! 


/ आने वाली पीढ़ियों के लिए हम मात्र इतिहास न बन जाएं, हम अपनी 
१ जडों, अपनी संस्कृति, भाषा, परंपरा, तीज-त्योहार, साहित्य, दर्शन 
५ ओर संतों, कवियों से अनजान होकर अतीत से विहीन न हो जाएँ। 
ऐसे में स्वामी आफताब जी जैसे भकत- शिरोमणि की जीवन-गाथा, 
उनकी तपस्या, उनका सन्देश, उनका लीला-काव्य सहेजकर रखने 
और उससे स्वयं को तथा हमारे संसार भर में बिखरे बच्चों को 
लाभान्वित होने की अत्यंत ज़रूरत है। 
स्वामी आफताब जी 'भास्कर' की ये लीला-कविताएं दिव्य 
ज्योति के बीजाक्षर पहली बार सन्‌ 4959 में उर्दू लिपि में प्रकाशित 
हुई थीं और उस संग्रह की पांच सौ प्रतियां हाथों हाथ स्वामीजी के 
भक्तों तक पहुँची थीं तो स्वामी जी ने इन रचनाओं को देवनागरी 











“ 
लिपि में प्रकाशित करवाने की इच्छा प्रकट की थी | उनकी इच्छा का 
पालन करते हुए मैं ने सन्‌ 4968 में इन कविताओं के संग्रह की एक 
हज़ार प्रतियां देवनागरी लिपि में छपवाई थीं। प्रथम बार भटयार, 
श्रीनगर, निवासी स्वर्गीय वेदलाल धर ने इन कविताओं का हिन्दी 
लिप्यंतरण कर मेरी सहायता की थी, जिस के लिए में उनका हृदय 
से आभारी हूँ। 

मैंने प्रयास किया है कि इस संस्करण में वे सारी अशुद्धियाँ 
न रहें जो पिछले संस्करण में रह गई थीं। मैं विलंब के लिए स्वामी 
जी के भक्तों से क्षमा याचना करता हूँ। 

पिछले संस्करण में रही त्रुटियों को दूर करने तथा नया 
कशमीरी लिप्यंतरण कर इस बार मेरे सपुत्र श्री रोशन लाल कौल ने 
मेरी सहायता की, जिस के लिए में उनको आशीर्वाद देता हूँ। 

पुस्तक के प्रारम्ब में स. पं. पीताम्बर हंडू (शास्त्री) की 
संस्कृत रचित स्वामीजी को की हुयी “गरूस्तुति:' छपाई है। 

मुझे आशा है स्वामी आफताब जी “भास्कर की ये भक्ति ! 
रस-विभोर रचनाएं पाठकों को अध्यात्मिक आनन्द देंगी और हमें « 











करती रहेंगी। 

भक्त कवियों के काव्य में मंत्रों का ओज होता है, सिद्धि होती 
हे। 

।। अस्तु।। 
हरीकृष्ण कौल 














गुरुस्तुति ः 


| 


आंप्ताममाप्तेश्वरज्ञान शेबधि माप्तामज्ञोनोसिनिक्ृत्तपडिपुम ' 
आपोमसच्छात्र विवेकसन्भति मादित्यभोभासितकाय मीडे १ 
ब्रह्मानुसंधान निरस्तमायं ब्रह्मविभाधूत खशिष्प ध्वान्तम | 
ब्रक्षेक्यसंछिन विकमग्रन्थि शीभास्करंभास्कर भोसमीछ 
शोविन्दजीवाप्तसुशक्तिपाद भोविन्दविज्ञानविचार हँसम्‌ । 
गोविन्दभक्तर्षिकृतसुसंगम॑ भ्रीभास्कर ००० ॥ है ॥ 
तत्त्व॑पदार्शेक्यविवेचन पर॑तत्त्व॑ पदार्थेक्य सुनिश्रया न्वितम्‌ 
तख॑यादार्थेक्यनिरस्तदेत श्रीभास्करं ०००॥ ४ ॥ 

. कुमारग्रामस्थज्ञनान्धकारह कुमारसंमर्दन संयमायुधस्ू | 
कुमारतातेन्ञणप्राप्त सह्क्ति श्रीभमास्क ००० ॥ १४॥ 
तोभाख्यवाताप्तसुजन्धखद्र म॑ खशिष्यहद द्वापर भेदनक्षमम््‌ 


खबाक्यभाभासित लोकसत्यथं श्रीभास्करंट ॥ ६ | 
दीक्षावसुदान निरस्तनेःस्व॑ दीक्षामणि द्योतित भक्ति मार्ग 
दीक्षासिसंच्छिन््रपंचजालंदी ज्षाप्रंद श्रीगुरुव्य भी. ॥| ७ ॥ 
भीपांवती कुक्षिवनीद्धबसुम॑ शभीपावतीस्तोत्रस॒पूतमानसभ्‌ 
आ्रीपावतीनम्दनदत्तवेमवं भ्रीभास्कर ७ ० ०॥ ८ || 
पीताम्बर प्रेरणया कृतस्तव॑ पीताभ्वरेण पिवुधाप्रिसेषिना । 
पीतभ्वरासक्तधियं समेघर्स श्रीधास्करं ०७० ०॥ & ॥ 
समर्यितंत्वचचरणारविन्दयो! श्रद्धाजलि भाषप्रसून गुम्फितम । 
गहन्तुमातैवस्वपुत्र भाषितं दयालवोभास्कर देशिका बुधाः ॥१० 
श्रीगुरोदंशकमेतय! पठेत्सतर्त बुध; 
आप्लुयान्मानसंकाम' शोगुरो! कृपयातुसः 
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ग्वडन्य तस आदि दीवस कर नमस्कार 





ह््‌ 

शव 

कं 

| 

| 
ग्वडन्य तस आदि दीवस कर नमस्कार। ४ 
व्यनायक सैदि दाता व्यँगन हरतार ।। ० 
छु गनपत सारिकुय सरताज वौनमुत। ह 

छु गनपत सारिकुय महाराज वोनमुत || ः 

छि कर्मन सारिनय पूज़ा तसंज़ आद। ८ 
छि धर्मन सारिनय व्यॉदी करान बाद ।। ४ 
कैरिथ आरंभ स्वरन यिम नेत्य तसुंद नाव । ; 

गछयख स्यद कामना व्यग्नुक छु अबाव।। । 

सु प्रैयिवर दयि सुंद गज़म्बख तरनतार। ह 
या संतान सती हुन्द छु म्बखतार ।। ह 
० 
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सु सरदार दीवनय हुंद सरकार मानुन। 

ब दरबार तस छ सतकार पार्यज़ानुन ।। 
वग्यनायक छु सुनायक नेत्य सहायक । 
सु वरदायक त्वता करनस लायक ।। 

सेतीसत माजि हंदि पास कर मै दासस | 

करिथ वास आस बास व्यस॒वुन व्यकासस | 
चंतुर दल द्वार मूलादारकुय ध्यान। 
त्रापुर व्वलेंगिथ छु चूरिम तीत रोज़ान | । 
तवय ननि नोन 'भास्कर' पॉन्य पान व्वलसान। 
नेत्य आनन्दमय निरद्वन्द शूबान | । 
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ओमकार आधार हे उमा पुत्र 


| 
| 


ओमकार आधार हे उमा पुत्र | 
हें लम्बूदर दर चोनुय ध्यान ।। 


प्रेयम स्वर स्वरहथ हे विद्याधर, 

गज़म्वख सनम्बख दर्शुन मै हाव। 

हर म्वख स्वख म्वख वनि यित॒ मनसर ।। 

हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान | । ० ।। 
मूला दार लोल आम योगेन्द्र, 
चौतुरदलु व्वलसिथ विराजमान | 
प्रान अपान अर्ग बर्ग पूज़ चॉन्य कर॒।। 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान ।।० ।। 

नायक व्यनायक छुख सहायक ग्वर, 

चौतुर ब्वज़ चोर आयुध चमकान। 

धर्म अर्थ काम कामकि मूखि दातर।। 

हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान ।। ० ।। 
उमानन्दन क्षमा सागर, 
रुम॒ रुम रुमन छम चॉनी कल। 
रुमा रूज़िथ बोज़तम ऑरचर |। 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान | । ० ।। 
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ह _अपअ-घ- अर -घ-झ-क-छ-अ-छ-झ-ज-घ-ह-ह- 
येगनि बखि विध्न हार गगन पीतांबर, 
मगन आनन्द सुंदि व्वंदृहय पान । 
च्यथ विमर्श दिपतिमान कूटि सिर्यि चँदर ।। 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान । । ० ।। क्‍ 
भक्ति रक्षि शक्ति प्रैयि हे वल॒बादर, 
मृक्ष दात रक्त वर्न छुख च॒ त्रिनयन। 
प्वखत कार म्वखतार मुक्त बनि म्वखतसर । । 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान ।। ० ।। 
ईक दंत वकर तुंड हे सैदि दातर, 
दीर्घमोर मुकट शूबायि मान। 
मूशक वाहन योनि नागेंद्र।। 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान । ० ।। 
लाल माल नॉल्य छय हे बाल चंद्र, 
माल करहय यित्‌ साल छुय सोन। 
शिव नाथ संदि टाठि हे इच्छा पुत्तर ।। 
क्‍ हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान | । ० ।। 
आदि दीव व्याध कास बास नैबेर अंदर, 
सत संती माजि हुंंदि पास कर मै पास। 
मनु निवास आस भास नौन भास्कर ।। 
हे लम्बूदर दर चोनुय ध्यान ० ।। 




































आदि दीव कारन व्यॉदी निवारो 


५ 


आदि दीव कारन व्यॉदी निवारो। 
सैदि दातारो बँव्य नय जय ।। 
ईक दन्त वकर तुण्ड़ सर्व आदिकारो, 
गज़ म्वखदारों अज़ अभय। 
उमा नन्दन गन सरदारो ।। 
सैदि दातारो बेव्य नय जय || ० ।। 
चौतुर दल बलवीर मूलादारो, 
न्यथ पेहरदारों हयथ वर अभय। 
असतर शसतर ज़ोराबवारो ।। 
सैदि दातारो बँव्य नय जय || ० ।। 
मंत्र नायक सहायक उदारो, 
4 कर परम पारो व्यनायक स्यदय। 
| हे वरदायक बडि सरकारो।। 
१ सैदि दातारो बँव्य नय जय | । ० ।। 
कृष्ण प्यंगल धूमर वर्ण शैशि शीखारो, 
नागेन्द्रधारो छुख परम परय। 
बाल च्ँद्र लाल माल नॉल्य म्वखत॒हारो ।। 
सैदि दातारो बँव्य नय जय | । ० ।। 
विकट वर्ण सिरियि चन्द्रम तारो, 
त्रिन्यथर धारो स्वर्णमय। 











व्यगन राज़ यज्ञनि दीव गगन आधारो |। 
सैदि दातारो बँव्य नय जय | । ० ।। 
माजि हुंंदि राज ज़ाद हा ताजदारो, 
ईशर प्यारों हें गणेश्वरय । 
रक्त वन शक्ति प्रैयि भखत्यन सहारो ।। 
सैदि दातारो बँव्य नय जय | । ० ।। 
पास कर बास नौन कास अन्धकारो, 
कर ह्यत्कारों दासन ज़य | 
सास 'भास्कर' छुय त्वता कारो।। 
सैदि दातारो बैँव्य नय जय || ० ।। 
ऑह ६ 3६ 












अन्धकार॒क्य इन्दु शिव शांत सतग्वर 









अन्धकार॒कि इन्दु शिव शांत सतग्वर | 

परापर परम॒दाम राम राम परयो।। 
आदिदीव गोविंद नाद ब्यंद अक्षर । 
न्यर दुन्द नैशकाम राम राम परयो।। 

दयि अद्वय दयि दयायि किन्य चाव। 

प्रैम मसकी जाम राम राम परयो।। 

तमि मस॒ रस रस लगहय नावस। 

हावस सुब शाम राम राम परयो।। 
















< “और 


कप दा 


के +०- ध्का * ७ 
हज हा पत्र 
“पर 
हर 


*“डै है पे मु 


हक जे 
बा 


है (कर 








महाराज 


परमपुज्य स्वामी आफृताब जी 


960 ई० 


जनवरी 


_* 


0 


[छह हे 


कारिहामा-कुपवारा, कश्मीर 


3 अगस्त 











हे | 


है 


इन्द्‌ रव व्वंदि बास अज्ञान गट कास | 
बास मंज़ खास आम राम राम परयो।। 
शाम रगे बोम्बरो गं गं चानि स॒त्य | 
ही तनि चजि मा हाम राम राम परयो।। 
अनुग्रेह पूर कर संकट मै दूर कर | 
ल्‍ चलनम लूक पाम राम राम परयो।। 
शक्ति पात॒ स॒त्यन मुक्ति दात॒ सॉन्य खेत । 
पपनाव हचि त॒ हाम॒ राम राम परयो।। 
मुरली वायिवनि अन॒हत बाजि बोज | 
दर्द सोज़ स्वर साम राम राम परयो।। 
ऑमम्य ज़ॉम्य द्वद प्यालु बरेय बरेय ब॒ थावय। 
चखना दाम दाम राम राम परयो।। 
सोदाम दाम चाव सहस्र दल प्रावनाव | 
भक्ति हंदि प्रानायाम राम राम परयो।। 
। कर गँंडिथ बरतल छुस ब दिम वरदान । 
धर्म अर्थ मोक्ष काम राम राम परयो।। 
| गट कास भास्कर नौन बास। 
अज़पा प्रानायाम॒ राम राम परयो।। 
औः ऑल ऑह 


आक धार 
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हासके आगर मसके सागर 










हासके आगर मसके सागर। 
है सत ग्वर रस रस मस मे चाव ।। 
हासकुय हयस दिम मसकुय मस दिम । 
मसतान तमि मस॒ हयस व्यसराव।। 
अँदरिमि तौंदर्‌य प्रान ताव नॉविथ। 
चँँदरम मंडल अमर्‌यत चाव ।। 
दम दम औमकुय पन खारनॉविथ। 
यँदराज़स मै नैंदरि वुज़नाव | । 
हमस द्वार मान सर॒ वार फ्वलनॉविथ। 
सहस्त्र दल डल योग गथ प्रावनाव ।। 
कन्दापोरय शशि त रव सॉविथ | 
शिव गाश कीशव शिव बुछनाव | 
नव॒व॒य दारन दाह मिलनॉविथ। 
द्वादशांत मंडल काह मुछनाव | । 
गगनस हेरि शेरि प्राण फैरनॉविथ। 
ज़ीर बम सीर नाद ब्यंद वुज़नाव | । 
शाह परव॒य सृत्य पान वुफनॉविथ। 
छेपि छारि सू हम पान प्रज़नाव ।। 
ज्योती विभूती नैन्य प्रावनोंविथ। 
आप्त काम प्रापत मैति कर॒नाव | । 







































छु-'अ-आ--क- कह झ-घ-आ-अ-क-उ हर 
४ आकाश पाताल छाल फेरनॉविथ। 
; ज़ेरि ज़ेरि हैरि ब्वन ईक बनाव ।। 
दिक पाल नव ग्रेह दास बाव प्रॉविथ। 
सास भास्कर' ननि नौन बासनाव ।। 


औः ऑस ऑह 
शाम कामकि सुंदर शाम राम नेशकाम श्रीधरय 


शाम कामकि सुंदर शाम राम नैशकाम श्रीधरय | 
करुनाकर दुरिताहर वरदायक सत्‌ ग्वरय | । 
नन्द नन्दन बन्दन कासतम त न्यरबन्दन निर्भरय। 
नर वासन गरुडासन शेषशायन ईशरय | । 
दीशु व्यापक हे विशमबर वरदायक सत्‌ ग्वरय | 
भक्त रक्ष हे शक्तीश्वर मुक्त मुक्त कर म्वख्तसरय ।। 
हे प्वखत॒कार पॉरहय चेैय म्वख्तहार भखत्यन तार भवसरय | 
चानि बरतल त्रॉविथ छुस ब॒ लर वरदायक सत् ग्वरय।। 
' आदि अंति रोस्ति नाद ब्यंद औमकार इन्दरव सुदि ज्ु | 
दिह मंदिर पूज॒हथ भोगिंदर योगिंदर ब्रम रंदरय ।। 
दशम द्वार तर द्वादशान्त अंतर वरदायक सत्ग्वरय | 
दीव ब्रह्मा गंद्रव कारन ध्यान दारनायि तत्परय।। 
सूर्य चँद्रम आकाश तारा अनुशासन प्रकरय। 
दयि भयि चोन मॉनिथ सुरासुर वरदायक सत्ग्वरय ।। 








ण्ण 
गथ चॉन्य नेत्य अपारंगिथ दज़्वन्य तति शहपरय । 
बल वीर ईर धैर छुन वीरन सीर कुस वनि नैबरय । | 
रैष्य क्रेशान डेंशिहोन आश्चर्य वरदायक सतग्वरय | 
दर कया ध्यान मनकुय अगोचर वनि वॉनी स्व बनि व्यसमरय ।। 
ह्यस त होश ब्वज़ तोर कोर पोशान वुछिहन बाहि नेत्रय । 
ज्ञान दृष्टि दिम पान चय हरेहर वरदायक सत् ग्वरय ।। 
नेशकारण चय सर्वकारण त्रेयि कारन अन्तरय। 
दशि अवतार दॉरिथ चय हिश रेस्ति निश॒ बास न्‍्यबर अंदरय || 
'सास भास्कर' भास॒वुन छ भास्वर वरदायक सत्‌ ग्वरय।।० ।। 
औह आह ऑह 


योगिन्दर गोरी शंकर गिरिधर 


योगिन्दर गौरी शंकर गिरिधर | 
श्री सत्ग्वर हर बैव्यनय जय ।। 
चान्यन चरनन हुंदुय छ आसर, 
व्याध कास अन्त:करनन भास | 
शरनागत वतसल परमीश्वर ।। 
श्री सतगवर हर बँव्यनय जय | | ० ।। 
स॒थूल सूखिम कारण साॉँन्‍्य नैबर अंदर, 
चराचर बाव किन्‍्य छुख च पूरन | 
चरचन त रन चय छुख परातपर हर ।। 
श्री सत्‌गवर हर बँव्यनय जय | | ० ।। 


| का था था का भर था का का का का बा का का धर का मा कर] |[/( लक डे है का छा का फ्ा थ छा बा ढ 
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अवेद्या गालवुन छख च विद्याद्र, 
सैदि दातर ग्वर चय सर्व शक्तिमान | 
प्राण अपान अर्ग बर्ग पूज चॉन्य कर ।। 
श्री सत्‌्गवर हर बेन्यनय जय | | ० ।। 
चँंदर चूड नागेन्द्र हार गिरजा दर, 
त्रिनेत्र धार वनि वृषभवाहन | 
जटा मुकट्‌ ह्यथ शेशिशेखर | । 
श्री सत्‌गवर हर बँव्यनय जय | | ० ।। 
उर॒द रत भसमाधर शीत स्वंद्र, 
शँख शूल पदम॒ हस्त वरद्अभय | 
गज़ चरम हेरम्भ वसतर देगमंबर | । 
श्री सत्गवर हर बेंव्यनय जय || ० ।। 
कारन त॒ दीवगन त्वतनस त्रे अक्षर, 
धारवन्य स्यद नेत्य चोनुय ध्यान। 
तार॒बुन करनावि तार भव सागर | । 
श्री सत्गवर हर बँव्यनय जय || ० ।। 
गटि मंज़ प्रजलान छख च सास भास्कर, 
आश तोश छठ छाय कास बास नान। 
धर्म अर्थ काम दायक मोक्ष दातर। | 
श्री सत्गवर हर बेन्यनयय जय ।। ० ।। 
औह औह ऑस् 


| अवेदा ' हि भास्कर प्रकाश # हे - सता: 
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[ का का का का बा शा 
चँदर च॒ड शेखर सुन्दर गंगाधर ' 


चँँदर चड़ शेखर सुन्दर गंगाधर | 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै । । 


आशतोश नाश रस्ति शांत वीद सागर, 

ब्रॉत्य ब्रम कासवुन त्रि ज़गत नाथ । 

कैलास वास ईकांत गिरि जाधर ।। 

शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मैं । । ० ।। 
सूर नूर बरंयथय सुय परात पर हर, 
शक्ति पात बखत्यन करान अनुग्रैह | 
त्रिनयन मनन शील्‌ ननि नौन दिगम्बर | । 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै । । ० ।। 

शिव गाश प्रव रव त्राव अँदर न्यबर, 

नवि नौव नवदार तर बहिम द्वार । 

दशम द्वार तार दियि द्वादशांत अंतर | । 

शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै ।। ० ।।- 
ओम भूर भुव: योगीश्वर सु ग्वर वर, 
आप्त काम व्यापक सु शिव निर्वाण | 
अष्ट सैदि दातर यैष्ट दीव दुष्ट हर ।। 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै । । ० ।। 
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प्राण अपान अर्ग भर्ग पूज तस कर, 
गौड मानसर दीप दज़ि अहंकार | 
ज्योति विभूति हरम्ख ब्रमसर ।। 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै । । ० ।। 
सत रैश्य त कारन स्यद्‌ बैयि गंदर्व, 
शशि त॒ रव नैशिदिन द्र॒वन्य छि द्यान । 
ऋद्धि त सिद्धि दिवान सु सैदिदातर ।। 
शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै | । ० ।। 
आंदीन तेंम्य सय यि समसार चकर, 
तेम्य संदि शासन ज़गथ वरतान। 
( कैलास वास भासमान 'सास भास्कर ।। 
4 शंकर सु सर्वशक्तिमान वरि मै । । ० । | 
औह ओह ऑह 
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अर्धनारी एवर गोरी शंकर 


अर्धनारी श्वर॒ गौरी शंकर, वरदायक गिरि धारी | 

सुरनायक विनायक इच्छा पुत्र, दर्शन सर्व प्रकारी ।। 
मातानु ग्रैह शक्ति पात प्रसीध | । ० ।। 

4 दीश काल वयापक हिश रस्ति ईशर, है पशुपति विश्वधारी | 

५ शीष शायन अर्च्यत॒ शेशिशेखर, निशु बास वृशभ सवारी | । 

मातानु ग्रैह शक्ति पात॒ प्रसीध | । ० । | 


कु 


[_  । 
£ [ 
का छ ५ का हट | छ  ,। 7 क् का जा का का का का का का क्र छक ब्रा छू का । । 











-कपअपपकपक८ पक क-०-ब वाखक पकास ॥-ब-कपकपब-अ---म-क 
त्रिधाम ब्रिनयन त्रिपुरान्तक हर, त्रिगुण पुर त्रिपुरारी । पा 
त्रेनवय कारण त्वतनस चौे त्रे अख्यर, तुरयातीत सर्वन्यारी | । * 
मातानु ग्रेह शक्ति पात प्रसीध | | ० ।। 
दयि अद्वयि दयि गछतम च॒ प्रैयिवर, कर दयि दयि भयि हारी । 
दयायि चाने ज़य बनि निरन्तर, हे दयि सर्वउपकारी |। 
मातानु ग्रेह शक्ति पात॒ प्रसीध | | ० । । ० 
सनमुख बासतम हे गंगाधर, _ स्वख म्वख वर द्वखहारी | 
हरम्वख नौन चय स्वर ब्रम सर, ग्वर म्वख ज़ान हमसदारी ।। 
मातानु ग्रह शक्ति पात प्रसीध । । ० । । 
पूरन परषोत्तम परमेश्वर, प्रेयि वर प्रीतम प्यारी | 
प्रत्येक परमात्म परात पर हर, परमानन्द हित॒कारी |। 
मातानु ग्रह शक्ति पात प्रसीध | । ० ।। 
इष्ट दीव काशी काशमर, दुष्ट नष्ट कर कष्टवारी | 
संतौष्ट बन सपश्ट चय यैष्टदातर, सर्वजेष्ट श्रेष्ठ आधिकारी । | 
मातानु ग्रैह शक्ति पात॒ प्रसीध | | ० ।। 
आदन सूर व्वन्य नादु ब्यंद अक्षर, साधन चय रख्याकारी | 
पादन चैय लगृहौय आदि कोटि भास्कर, तत सत्‌ च्यथ सोफारी | । 
मातानु ग्रैह शक्ति पात प्रसीध | | ० । | 
औः ऑऔह ऑह 


है 











दयि म्यानि अक्षय हे मृत्यअजय 


दर 
व्रु 
| 
४ 
4 दयि म्यानि अक्षय है मृत्यण्जय, 
 भयि कास भास नोन च्वपॉरी | 
8 शरणॉय चरनन आसय ब अद्वयि। | 
क्र | 
५ भयि कास भास नौन च््वपॉरी | । ० ।। 
कक वथरय 
| नेत्रन वथरय प्रेम निर्णय नय, 
; मेत्रन हंज़ थाव सरदॉरी। 
क्र 
० पाश पति असतर शोौत्रन करत क्षय।। 
श भयि कास भास नौन च्वपॉरी | । ० ।। 
० धर्म सहकारी सॉरी च्वपॉरी, 
' अमृत चावुख त॒ मॉरीय कास | 
वर संलि युथ 544 निरभयि 
4 मर मर चलि युथ सॉपनव निरभयि।। 
१ भयि कास भास नोन च्वपॉरी | । ० ।। 
| 
्र नारस ति गुलज़ार बनि युथ क्षन क्षन, 
४ द्यन द्यन बसन्त बहॉरी । 
ननि नोन अनुग्रैह कर युथ बनि ज़य | | 
| 
|| 
2 
प्र 
हर 
ड् 
॥ 





भयि कास भास नौन च्वपॉरी | । ० ।। 
कालुक काल छुख द्वभृष्ट छी गाल॒न्य, 
पालुन श्रेष्ठन हुंद सम्बन्ध । 
4 दिक पाल रॉछ हयथ छुख वरदाभय। | 
 भयि कास भास नौन च्वपॉरी | । ० ।। 
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स्वख म्वख द्वख कास बास नौन हर म्वख, 
ग्वर म्वख चय छुख सहाँरी। 
सनम्बख चय भास्कर सास आनन्दय | | 
भयि कास भास नौन च़््वपॉरी | । ० ।। 

ह औ ऑः 


वंदी में तेरे चरणों नन्दीश ईश सरदार 


$ वंदी मैं तेरे चरणों नन्दीश ईश सरदार | 
१ आनन्द दात॒ शरणों बन्धनों से कर तू छुटकार || बंदी । । 
तू मालिके ज़मान हो तू खालिके जहां हो । 
व्यापक तू लामकान हो जान हो सर्वजानदार | । वंदी । । 
शक्तीश शक्ति संपन्न भक्तीश भक्ति रंजन । 
मुक्तीश मुक्त कारन दाता त॒ प्वखत म्वखतार । । बंदी । । 
नाना रूपधारी भक्तों का हितकारी | 
शासन अधिकारी कशमीर राज दरबार | | वंदी । | 
यज्ञनेश विघ्न हरता सृष्टि थ्यथ लय करता। 
भक्तों का तू भर्त्ता धरता अनेक अवतार | । वंदी ।। 
विनती सुनो महाराज, राखो सदा तू मेरी लाज। 
सिथित करो धर्म राज सरताज बस यह उपकार | | वंदी । । 
सुख रूप मुख दिखाओ, हरमुख दुख मिटाओ। 
गुरु मुख विधि सिखाओ, सन्मुख बनो सहाकार || वंदी | । 
कोटि 'भास्कर' चमतकार, सर्व गुन सर्व आधार। 
सतरूप सत आकार, निर्गुण बैयि निराकार | बंदी । । 
# कम्ककमककजमलल जलन छा कक छ क ब्रा क क्र ता कस कर कककऊफफ़जकल़जख- -्-। 


| कु एछ ,। 
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० योग धारणायि प्राण संदोरुम 


योग धारणायि प्राण संदोरुम । 
ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 


शिव रागुक भस्म तनि पोरुम, ज़ागि ज़ोगुम कैंरिथ वैराग। 

4 भाव नागराद प्रेम पोन्‍्य फयोरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 

| दिह अभिमान्‌ ग्यव ज़न कोरुम, अहंकार ज़ोलुम रत्न दीप । 

१ मुंह अंधकार गटि गाश होरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 

* अनहत तारि स्वर यैलि चोरुम, ज़ीर भम द्राव नाद्‌ ब्यंद साज़। 
इन्दरव वोन्दि अमर्‌यथ होरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 

4 नित्य अनित्य तोस ब्यौन चोरुम, रुम रुम सुय ओस रमान। 
ओऔमकुय पन दम दम॒ खोरुम, ध्यान दोरुम शिव शंगम्बू।। 
शुन्य हुक बिनाह शिव व्यस्तोरुम, वुश्नोरुम क्षन क्षन ती। 

काम क्रूध लूभ मुह मद मोरूम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 
तल प्यठ सुय मूल वुश्लोरूम, ._ होस्त मसवालु कौरुम बन्द । 
मूलादार द्वादशान्त तोरमम,.. ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 
गाट त्रॉँविथ सुय गाट जोरूम, दय यस दियि तस चलि ग्राव। 
शिव मालिनि शिव हमस दोरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 
सुबह शामन सु प्रभात गोरुम,  छोरुम मंज़ आम खासन। 
सास भास्कर' पान व्यच्रोरुम, ध्यान दोरुम शिव शंम्बू।। 
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हे नाथ अनाथनय दया कर 


हे नाथ अनाथनय दया कर | 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर | । 
दुस्तर महान भवसागर, दिम तार बनावतन गाँव ख्वर | 
4 रुम रुम रमान च॒ बाहि अंतर, . रुमा च रोज़ बोज़त ऑरचर। |। 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर | । ० ।। 
| हें नाथ माफ़ पाप म्यॉन्य कर, संताप त्रेयि व्यद शाप द्वख हर । 
4 हे नाथ शफ़ाफ़ साफ़ मन कर, हे नाथ मिलाप सुरूप प्राप्त कर । । 
हे नाथ रमा पति क्षमा कर | । ० ।। 
लोभ काम क्रोध मोह अहंकार, मन म्यानि निशि दूर कर यकबार | 
पु * राक्षस दुरात्मा दुराचार, व्यचार खडग करुख समहार | । 
सामराज ग्यान॒ योग स्यद कर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर । । ० ।। 


यस चॉन्य दया सपनि भरपूर, द्वख शूक चलान फ्वलान तिमन नूर । 
रयन रूग वियूग छुख गछान दूर, सम योग विभूति योग छुख भरपूर ।। 
भक्तयन मुक्त गछुन छु मुख़तसर, है नाथ रमा पति क्षमा कर । । ० ।। 


निर्गुण सगुन सकल निराकार, माया मयी रूप भाव प्रखचार | 
युग पत॒ च धारवुन दश॒ अवतार, सत्य धर्मकुय शान नौन नौमूदार | । 
दृष्टन दुरात्मन्न छुमर॒ मर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर । । ० ।। 
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प भास्कर प्रकाश [बि-अ-अ-अ-ब-अ-ज- 
हे नाथ यि दर्द सोज़ फेरययाद, कन दॉरिथ बोज़ सतुक यि संवाद। 
मनज़ूरि नज़र कर व्वन्य च प्रसाद, रोज़ बोज़ चु सोन ऑरचर नाद ।। 
आदन बाजि करत वाद पूरयर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर | । ० ।। 


सुय शाम रमान सुबह शामय, सुय राम प्रमान आप्त कामय। 
4 सुय राम समान परम धाम॒य, सुय राम दमान प्रानायाम॒य ।। 


निर्मीन सु राम 'सास भास्कर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।। ० ।। 


ज़्यव दिम में तिछ युथ ब गीत ग्यव, अनुग्रैह प्राव त्राव प्रव। 

नवि प्रनव॒ भास सास रव, शिव गाश अनुभव शिव शिव ।। 

तव नवि नौव द्यव गछ ब॒ अमर, हे नाथ रमा पति क्षमा कर ।। ० ।। 
और ऑत्ऑट 


पौत ज़ूने मौत वुज़नोवुम _ 





पौत ज़ूने मौत वुज्ञनोवुम । 
लल नोवुम रे | | 
प्रैयि तेंम्य संज़ि ही तन नॉव॒म, पोश वधरोस प्यठ गोशन। 
रोशि यियिना होश राव रोवुम, लल॒ नोवुम नारायण।। 


"कक: कर का का का का क का का का का का क झा थक 2 का भा के डअ डे छआ का का भआ भा का का का का का क कक ककमग्र कक क क क कप 


बाल पान तस पत॒ रावरोचुम, हाल केंमि सुय नाल रटहन। 
शिव शंभू शुन्य बोलनोवुम,. लल॒ नोवुम नारायण ।। 
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भास्कर प्रकाश 


काम दीवस नाम लेखनोवुम, _ पाम थविनम कर डेशन | 
रुम रुम सुय राम रमनोवुम, लल नोवुम नारायण।। 


द्वार पत द्वार वार वुछनोवुम,  ज़ूनि छोंडुम मंज़ तारकन। 
मारकन मंज़ नाल मुचरोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 


ल्वलि मंज़लि लोल लल॒नोवुम, बोलनोवुम सुबुह शामन। 
चीरय सोवुम सुलि वुज्ञनगोवुम, लल॒ नोबुम नारायण।। 


ज़ीर बंमकुय सीर वुज़नोवुम, फेरनोवुम तति हैरि ब्वन। 

वेरि तेंम्य संजि शेरि वातनोवुम, लल नोवुम नारायण ।। 

ज़यव नार स॒त्य वार छलनॉवुम, तव लोलुन नार शोलान। 
अँछव बूजुम कनव वुछनोवुम, लल॒ नोवुम नारायण ।। 


कंद नाबद आरद नोवुम, फंद कैंरिथ यूरूय अनतन | 
रिन्द लोभमुत व्वंद फूबलनोवुम, लल॒ नोवुम नारायण । । 


हमस दारय वार पान प्रज़नोवुम, प्रारि प्रारोस राम रादन। 
ब्रम सर पान सर करनोवुम,  लल नोवुम नारायण ।। 


किट 3] 


अथ वासय रास खेलनोवुम, . श्वास-ओश्वास नौन छु बासन | 
'सास भास्कर व्यकास भासनोवुम, लल नोवुम नारायण । । 


ज्ू 
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परिपूर्ण नूर बोरमुतये 


परिपूर्ण नूर बौरमुतये। 
सूरमौतये आंगन चाव |। 
शांत निर्मल भ्राॉत्य कासवुनये, भासवुनये सास रव ज़न। 
शिव शम्भु अलख बोलमुतये, सूर॒ुमौतये आंगन चाव।। 





नंग भस्मा अंगन मौलमुतये, . हटि भुजंग जेटि तस छि गंद्व। 
डेकि च्ँद्रम टेकि ज़ोलमुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 








अलख बूज़िथ तिम गूर्य बाये, जसदायि सान करान व्यन्ती | 
धन द्यारव बौरनस फोतुये, . सूर॒मौतये आंगन चाव।। 


ग्यव द्वद थैनि आरद म्वतुये, . कद नाबद सु व्वन्दु सान। 
हाथ जसदा करान ब्रोंठ पौतये, सूर॒मौतये आंगन चाव।। 


जूग्य दौपनख यूगी ज़ॉनिव,. भूगत्रोंविथ छुस निराहार | 
काम दीवस भस्म कोरमुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 


लूब, ख्यूब नहीं नय अभिलाशा, आशा यह एक मन में | 
कृष्ण दर्शन करनि आमुतये,  सूर॒ुमौतये आंगन चाव।। 


राधेश्याम को बोलो आदेश, ईश जोगी वेष धर के । 
4 तमि अभिप्रायि योर आमुतये, सूर॒ुमौतये आंगन चाव।। 
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बूज़ जसुदायि ह्यस॒ व्यसरॉनी, सांइईं सॉन्य व्यन्था बोज़ | 
खोच्ि बालुक छु राथ ज़ामुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 


चानि दर्शन गछि तस छाये, . राय क्या छय माय बरहस | 
अघूर भैरव फेर गछ पौतये, . सूरमौतये आंगन चाव।|। 


जूग्य वौनन्स छछ अनजॉनी, मान यूगियन हुंद सरदार ।। 
राज़ ज़गि हुंद माजि ज़ामुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 


सृष्ट सिथित लय अनुग्रैह बैयि दण्ड़, अंद ब्रह्माण्ड़ नित्य करवुन। 
शीष शाये ईश आमुतये, सूरमौतये आंगन चाव |। 


स्वख म्वख सुय द्वख दाँद्य कासान, बासान ज़न सार निशि ब्यान। 
नौन अनुग्रैह छु बन्योमुतये, . सूरमौतये आंगन चाव।। 


दृष्ट गालन्य श्रेष्ट छिस पालन्य, भूमि वालुन छुस व्वन्य बोर । 
लय कालन पानय पोलमुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 


कब ५ 


बार ज़गि हुंद वार छुस वालुन, गालुन छुस दुष्ट सम्बन्ध । 
पालन कर्म वीदव वौनमुतये,  सूर॒मौतये आंगन चाव |। 


ब्रेन भवनन भय सुय कासान, बासान सुय नित्य ननि नौन। 
मूल ज़गि हुंद ब्यौल वौवमुतये, सूर॒मौतये आंगन चाव।। 
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छ छ छ छ भास्कर प्रकाश छिछ-छ- 





व्द्ि मायायि समयोग केरिथय, प्रैम बरिथय नित्य हर्षान । 
कृष्ण शंकर केरिथ नालमौतये, सूर॒मौतये आंगन चाव।। 


ईक्षण किनय कोरुख वार सम्बाद, दर्शन ऑस्य ह्षनी। 
ती वोनुख यी ज़गतस हयौतये, सूर॒मौतये आंगन चाव।। 


शशि लूसिथ रव खौतमुतये, 
शिव नारान कुनुय गोमुतये, 


नौन वोन पान यैलि हर॒नय, 
नैबर अँदर ईक बोसमुतये, 


व्वन्द इन्द रव मन फौलमुतये, 


सुब शामन मेल कोरमुतये, 


तीद बॉनी ईक बाव होवुख, 


शाम प्रभात अर्थ म्यूलमुतये, 


दीव आकाश पोश वरशॉनी, 


द्राव शम्भू सु आकाश खौतये, 


कर्म भूमि धर्मुक सौथ द्युन, 


प्रव॒ तारकन हंज़ चमकान। 
सूरमौतये आंगन चाव।। 


बर॒नय तोरय मुच्चरन आय। 
सूरमौतये आंगन चाव।। 


मंद्यानच संद बासान। 
सूरमौतये आंगन चाव।|। 


बोवुख कस यि सीरि असरार। 
सूरमौतये आंगन चाव।। 


अछ रछ मच नचनस गँय। 
सूरमौतये आंगन चाव।। 


परम पावन मयीदा। 


| बोर ज़गतस तुलनि आमुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 


७7 ब़््ा | था ७ छा था छा €छ ७ छए ।/ 
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दरृष्ट द्वर्जन नष्ट करना वन्य, भरनावन्य सृष्ट आनन्द । 
ईश चय छुख ज्येष्ट मोनमुतये, सूरमौतये आंगन चाव |। 


रक्षा करन्य स्यैदेन त साधन, वीद विरूदियन वध करवुन। 
शुद्ध धर्म राज़ अंद गोमुतये,  सूरमौतये आंगन चाव।। 


नाद लोयुम तँती लोल हौतये, रासुक बास यान्य वनि आम। 
'सास भास्कर ज़न पूर्य खौतमुतये, सूरमौतये आंगन चाव।। 
औह ऑ£ ऑह 


भक्ति भावनायि म्वखत ब्योल ज़ावो 


भक्ति भावनायि म्वखत ब्योल ज़ावो । 
शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल | । 

प्वखत कारन छु तमिकुय चावो, मुक्त म्बखतसर मानसबल | । 
हमस पखवय पान वुफनावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
नंद गोरयुन पुरोहित आवो,. म्बखत माल ह्यथ कौरुख मंगल | 
वाख खांदरुक ताख साथ द्रावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
हार अनमोल वुछ्धिथ व्यसर॒यावो, मन जसदायि गँयि चंचल । 
यथ छु पुशरुन प्रास थदिनावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल | । 
बाल गूपाल तमि बाल भावो, बालक हयथ करान छल बल। 
गिंदनस सु रिंद व्वलसन आवो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 


जा 
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है. 


री का का जा झ ला छा छ का छा छ छा का । | का छा छ क। | है | का था का जा जा जरा ब्रा बा का ब्रा छा ज छा छा ब्रा छ का. 
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गँय लज़ि पज़ि ती प्रखटयावो, यी बूजमुत तिमव हलचल। 
अज़ मा सन मन्दछम नावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
अँदरी तस छँदरुन आवो, . यँद्ररस स॒त्य करि क्या छल। 
सु छ चौर चौर करान हाव भावो, शक्ति पात॒ द्राव अनुग्रेह फल ।। 
छाल मारान ज़ॉगिथ आवो,  त्यॉगिथ लज़ करनि गांगल | 
माल नीनस गल में पावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
डाल दिवान शुरय हाथ द्रावों, बनसँरी हाथ नयनु पदम दल। 
राधा कृष्ण वाद प्रखटयावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल | | 
दम गव तस वनि कस ग्रावो, रुम रुम गँयि गुमन तल। 
हाम कस त दिम बुथकस हावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
लारान पत लँजमच् दावो,  प्रारान छित गँयि निर्बल। 
हारान म्वख प्यठ सिरियि तावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल।। . 
असवुन रस बर्वुन चावो, ज़ोनुन लज़ि गँय मौहमिल। 
माल कॉडन नाल त छँकरनि द्रावो, शक्ति पात॒ द्राव अनुग्रेह फल ।। 
फलि फलि माल अकी हवावो, छँकरिथ छनिन मंज़ जंगल। 
न्यंगलन छे नार तस लरज़ चावो, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
प्रास क्या दिम खास छवन्यावो, सौन्य गरि नेनि अज़ प्यठ तल। 
गँज़रन मा छिनालय द्रावीि, शक्ति पात द्राव अनुग्रैह फल ।। 
दय लाज रछ शर्म सीर थावो, आसर लर त्रॉविथ बर तल। 
'सास भास्कर' खास प्रखट्यावो, शक्ति पात॒ द्राव अनुग्रैह फल।। 
औ£ ऑह ऑई 
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" 
$+ नालमति रट॒हथ गंडय त्रेट्य त माल 
नालमति रटहथ गंडय त्रेट्य त माल | 

४ बाल गूपाल सॉन्य पालना कर | | 

/ दाय बोज़ मायि किन्य गँयस यँंच मत॒वाल, 
५ 

हर 


| लाये न मालि पु्ठि छायि मेंसा रोज़ । 
नबचन तारन गंडय त्रेटय त माल ।। 
/ बाल गूपाल सॉन्य पालना कर | । ० | । 
बे वन वन मन म॑ज़्य लेज़मच् शर्मि ज़ाल, 
व 
ह म्वखत माल अन॒ कति पुशरन बोग | 
४ म्वखतसर वननम असलय छि छिनाल | । 
० बाल गूपाल सॉनन्‍्य पालना कर । । ० ।। 
दर + ० ५) 44 
4 थेंचमच ताप मेज़्य गेच गेयि कमि हाल, 
। मंदछेमच्र सँच पानस करान। 
१ पननी यौद वातिहेख हाथ चौलुम दिवान डाल ।। 
ग्र < 
१ बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० । | 
न 
हर 
हर 
ह् 
हर 
हर 
हर 
हर 
| 
हर 
ह् 
हर 
हर 
हर 
वर 
ह्ं 
हर 


छाल ओस मारान बाल बाल-गूपाल, 
ग्वालु बाल सत्य यँँच हर्षमय । 
माल कैंडन नाल त छेकरन बाल बाल ।। 
बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर । । ० । | 
जसुदायि हाल गव यैँच गयि बेहाल, 
अहवाल बावि कस कमि हालय। 


| 
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गॉमच्र निहाल गयि य॑च दौपुन गव मेहाल । | 
बाल गूपाल सॉन्य पालना कर।।०॥।. 
बडि नाद लोयनस हतो म्यानि नन्दुलाल, 
लोल आम बोलान कृष्ण कृष्ण छस। 
चालि चालि नैत्रन छम म्वखतन्य चाल ।। . 
बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर । । ० ।। 
अंतरयॉमी ज़ानान अहवाल, 

नाल रेंटन जसुदा ममतायि सान। 

मायि सान असवुन छुस वनान मिसाल ।। 

बाल गूपाल सॉन्‍य पालना कर | । ० ।। 

मॉजॉय म्वखत्‌ ब्योल कौरमय वनस हवाल॒, 
म्वखत थरि रंग रँंग त॒ कुल्य फोल्य मेंत्य। 
म्वखत स॒त्य बरन आयि ज़ंगल कौह तु बाल ।। 
बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० ।। 

हिरि ज़न स्व गॉमच् वीरि नेरि फल निहाल, 

१ सीर बोज़ केंछा पछ छस यिवान। 

4 तीर तति यीर नत ज़ोनुन शुर॒य खयाल॒ ।। 

४ बाल गूपाल सॉन्‍य पालना कर | । ० ।। 

. दौपनख नीरिव शुर्‌य त्रिये बेंड्य त बाल, 
पवखत कार मवखतस केरिव अम्बार। 
फलि फलि खल समि त्राव व्वन्य मलाल।। 
बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० ।। 
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--क छ ज छा छ क्र क का तक का क क छ बा क॥ भास्कर प्रकाश ध्छ-छ-म्र क़ थक्ष छ छमज़् छ छ क कफ लक कड़ 
सॉरी सँमिथ आयि ब्रजिलूक बेंडय त॒ बाल, 
 म्वखत कुल्य मूरि-मूरि बरय-बेर्‌य वुछान | 

दुर, शाहवार, शब चराग, रतन, लाल।। 

बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० । | 
अलमास ज़मरुद म्वखत॒ नीलम मिसाल, 
बेरय-बेँरय कुल्य त कान दान दान सेर। 
सास बंद्य बागवान लछि बंद्य द्वारपाल ।। 
बाल गूपाल सॉनन्‍्य पालना कर । । ० । | 

काश्त्कार लछ्ि बंद्य ख्वदकाश्त नन्दुलाल, 

योग माया बुछिथ गेँयि हॉरान। 

सॉबरान बक्ति किन्य लूख म्वखत स्वकाल॒ ।। 

बाल गूपाल सॉन्‍य पालना कर | । ० || 
मीनिथ बॉगरान कस वॉत्य क॒त्य कनाल, 
बॉगरान नन्दगूर जोंगीरदार | 
सारिवय गर बेरय म्वखतकी रत्यि काल ।। 
बाल गूपाल सॉन्‍य पालना कर । । ० ।। 

बॉगरान बाग्य यस यी ल्यूखमुत कपाल, 

कॉरयगर म्वछि फौल सौंबरावान । 

डौशिथ पुरोहित क्रेशान तमि हाल ।। 

बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर । । ० ।। 
ज़ोनुन वेल वोत मेलनुक तमि काल, 
अनुग्रैह पपनस नौन शक्तिपात। 








“कु हकछयत छत छत कायत हु छू तु तघतआइुयत कह हहञय हछऋय पक यतो आऋ छछऋत कऋतञ ऋऋत छत इकयत क्ऋयत  ऋऋततआऋतऋऋात खऋत ऋ्ा आऋ्ात लक तऋऋ सऋत खत खक् बह आह सका सा खाक खत शक्ल जा सा सकल तल सछक्र लत ऋता लक लक लाल सल्त् लात लाल ला छल सला लम 


है. 
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। गेंणिशि त्रख सौंब्र॒नि द्राव आव रुत फाल ।। 
। बाल गूपाल सॉन्य पालना कर | । ० ।। 

५ खॉर बँद्य म्बखत अनमोल बैयि रत्न लाल, 

/ गेंणिशि त्रख प्रथ काँसि बौरनस लोल | 

/ हत्‌ बेँद्य गुर॒य बॉरय हथथ गव ख्वशहाल ।। 

4 बाल गपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० || 

न है 

। लूकव गर्‌ बँरय म्वखत॒ प्वखत खयाल, 
ं नन्द ग्र॒य देवार म्वखतुक लौद। 

४ भक्ति बाव ज़ोनुख सारिविय सु दयाल ।। 
| बाल गूपाल सॉन्य पालना कर | । ० ।। 

१ सास बेंद्य गुर॒य बॉरय म्वखत बैयि रत्न लाल, 

 प्रास पुशरनि बोग बृक्ष भानुन। 





4 सूजुख यश द्राव आकाश पातालु ।। 

१ बाल गूपाल सॉनन्‍्य पालना कर । । ० | 

ः पुरोहित थेकि कृत ज़ैवि सुत्य कताल॒, 

४ बैकुन्ठ नाथ पान ब्रज़ मोहन । 

० नौनिदान ह्यथ कुबेर लक्ष्मी दिवान डाल ।। 
४ बाल गूपाल सॉन्‍्य पालना कर | । ० ।। 

; 


| सुय शाम पीताम्बर नॉल्य वन माल, 

१ शेरि मोर मुकट बंसेरीधर। 

| मक्खत सर भखत्यन छि मुक्ति तत काल ।। 
| बाल गूपाल सॉन्य पालना कर | । ० ।। 
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तमि वेल मेलान भँखत्यन सु काल, 
खेलान अथवास केरिथ रास। 
“भास्कर सास  बेरय-बँरय प्रेम प्याल ।। 
बाल गूपाल सॉन्‍य पालना कर | । ० !। 

औह ऑह ऑः 


राधा कृष्ण बोल लोल छु आमुतये 


राधा कृष्ण बोल लोल छ आमुतये। 
नौन द्रामुतये बिन्द्राबन । । 
मोहिनी रूपा दाँरिथ आमुतये, मुह मौतये छस सोर त्रिभुवन। 
मुह गटि शाम रूप सुबह फौलमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
रम्बुल्यव केशव तंब॒लोवमुतये, त्रिभुवन पति श्री काम मर्दन। 
संबलिथ पथ ब्रोंठ मसतान मौतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
रौनि ग्वड श्रोनिदार स्वर साम हौतये, वीद शबद शुन्य पूर मुतये ज़न। 
साडि बुडिनि पीतांबर दोरमुतये, नौन द्रासमुतये बिन्द्राबन।। 
नॉल्य माल कननय स्वन बारैमुतये, जौरमुतये म्वखत चूनि लाल मन। 
कछकर मछबन्द संदोरमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
बुमन॒य मंज़ सुम खाल कौरमुतये, बरयमेँतिये नैन मस खॉस्य ज़न। 
शेरि मोर मुकट म्वखत॒ जोरमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
मन्द हास यन्द ज़न नभ वौथमुतये, तंब॒लोव मुतये शिव शंभू। 
तमि रूप गोकुल सखरयोमुतये, नान द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
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वाजि बुगंरि ऑनवाजि राजि रैनि क्युतये, ज़गि हुंन्द राज मोहन सु मूहान 
१ कन ने द्वाव त्रियि वेष दोरमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
त्रिये वेष दारिथ द्राव लौत लौतये, आँविजि ज़ॉविजि ग्रायि मारान। 
५ राधायि बुछने गरि द्रामुतये,.. नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
आगंन मंज़ च्ाव सांग कोरमुतये, नॉग्यन्यन केशन अलरावान। 
ब्रम गोख चंँद्रम नभ छु वोथ मुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन]। 
/ मोहिनी रूप आलव कोरमुतये, वाजि बुगरि ऑन वाजि साज़ सौरम सान। 
राज़ दारस योर कननि आमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 
दीवन त॒ ज़ीवन सुय मारमौतये, रैश्य क्रेशान डेंशिहोन ननि नौन। 
“सास भास्कर' ज़न पूर्य खौतमुतये, नौन द्रामुतये बिन्द्राबन।। 

जे ओह ऑस 





ख्वनि मंज़ ललवथ ईशवेशधारो 
शाम रूप निरविकारो वे।। 
माया मसके सोदा गारो, मोहान छुखे खोंरीदारो गे। 
आंख मालि कनने कैंमि शहारो, शाम रूप निरविकारो बे।। 
थौकमुंत छु पेक्य पेंक्य कोर पत॒ लारो, पनथन दूर कति प्रारो वे। 


ख्वनि मंज़ ललवथ ईशवेशधारो ः 
4 टूह दरि लोगमुत प्यठ छम बारो, शाम रूप निरविकारों वे।। 
ः 














ष “ 
गहन पात साज़ स्वरम॒ लाग ज़रकारो, कोरि म्यानि राधायि वारो वे । 
मेंहल खान मंज़ छुय न कांह अँहलिकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
यूत म्वल मंगृहम दिमय धन द्यारो, तूल्य तूल्य लोल सान वारो वे। 
लोल तस छु तोलुन कुस खेंरी दारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
मोहिनी राधायि सुत्य सरकारो, डींश्य डीश्य वसान अशिदारो वे। 
हिशि रेस्य द्रनवय कुनुय आधिकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
रंग रंग अंग अंग सोल सिंगारो, बे रंग सर्ग आकारो जे। 
वुछ वुछ प्रछय प्रछय करान छुस प्यारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
कवंगु कोफूरय मुशक अंबारो, बदनस तस छु प्रखचारो वे। 
सास रब प्रव ज़न मंज़ अंदकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
शीरन त॒ परन छुस प्रछान वारो, मार मच छुम अमारो ने। 
च्वंज़ दायि शूबनय स्वर्ग परिवारों, शाम रूप निरविकारो वे।। 
गोंडमुत छुय ना विवाह कारो, तान जान मंज़ राज़ दारो वे। 
चैय हिशि ज़ूनि शूबि सिरियि प्रकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
छल छुस प्रछ्छान बल आधिकारो, मेछि मौदरि कथ व्यवहारों वे। 
त्रिय भाव वौननस कैंह लौगुस न चारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
दौपनस नन्दगूपी कृष्ण अवतारो, तँस स॒त्य छुम मिलच्ाारो वे। 
मॉल्य माजि कोौरमुत सुय व्यचारों, शाम रूप निरविकारों वे।। 
मोहिनी दौपनस क्या यि अंध॒कारो, शूभि कैरिथ युथ व्यखच्ाारो वे । 
तव ख्वत॒ कोनय द्युतनय ज़हारो,, शाम रूप निरविकारों वे।। 
दूद थनि चूरसय नट सांग दारो, कोरयन सत्य वैभिच्नारो वे। 
गूर॒य शुरय हयथ छुय न्यथ पेहरुदारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 


निज तन 
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वनि रावुल ख्यवान द्वद थनि दारो, शूभि शर्मि रौस कारबारो वे। 
बर बर फेरान त्रॉविथ गर बारो, शाम॒ रूप निरविकारो वे।। 
क्वलि कोनय छ निनख गँडिथ पथारो, रांड कूत बांड मकारो वे। 
नाज़नीन छख डायि पोशि तुल॒ हारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
राधायि वौननस औननस आरो, ज़र छुय न चैय गाट जारो वे। 
3 बर छस गॉमच् तम्य संदि अमारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
। कारन त यँद्राज़ बंद बरदारो, यंद्‌ रव नव ग्रेह सितारों बे। 
4 हुकमस छि तॉब्यह छुख सु सरकारो, शाम रूप निरविकारो वे ।। 
४ ज़गि मंज़ दारान दशि अवतारो, द्वशटन करान समहारो वे। 
ज़नम ज़नम तंम्य सुन्द म्योन मिलचारो, शाम रूप निरविकारो वे ।। 
पास छुय न हास त्राव नास त्रास फ्यारो, आस कमि द्रोय युथ डकारो वे। 
4 सास भास्कर' छुय तेँम्य सुंद चमतकारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
मोहिनी लोलुक तूल अंबारो, होवनस कृष्ण रूप बारो वे। 
दारि औश द्वनवन्य वसान आब शारो, शाम रूप निरविकारो वे।। 
अंद्र नेबर कृष्णय कुनुय आधिकारो, कुनि रुक नन्‍्यर क्या सहारो वे। 






















प्रैमुक वाद दिथ द्राव वार कारो, संपदायि ह्यातुन म्वल वारो वे। 
माया तीत सुय ज़गत आधारो, शाम॒ रूप निरबिकारो वे।। 





शीश शायन ईश नोन द्रावो 


शीश शायन ईश नौन द्रावो | 
आव राधायि वरने।। 

बाल गूपाल ह्मथ ब्रज बाल, नॉल्य शूबवन्य वनमाल | 
वॉल्य कननय म्वखत चूनि लाल, मुकट डेैकि टैकि खाल । 
पीताबर सु शाम प्रखशावो, . आव राधायि वरने।। 
सर्वग अछरछ नाच करनस, गंदरव स्वरसाम परनस। 
यँद्रव गथ करनस, सर्वग मंडलक्य द्यान स्वरनस | 
दुर्गायि वर्ग बनवानो, आव राधायि वरने। | 
गरुड़वाहन शंख चेंकरधार,  शेरि मुकट शूबिदार | 
गौ लोक ज़ान ब्रज॒ परिवार,  यँद्राज़ छँत्रबरदार। 
यूग मायायि हुन्द हाव भावों, आव राधायि वरने।। 
शूभि सान वोत मंज़ राज़ द्वार, वेकुन्ठ बन्योमुत गर बार । 
गुल त बुलंबुल हयथ आबशार, बूल्य बोलान रूस्य जानवार। 
राधा कृष्ण कृष्ण भक्ति भावो, आव राधायि वरने।। 
स्वरगी फरश अरश ताबान, रंग रंग साज़ सामान। 
प्रंग त पंलग अंगरा गान, साल खेनि ब्यूठ शूबि सान। 
यैछ्ा भूजन कौरुख भूग भावो, आव राधायि वरने।। 
लँगनुक लग्न सु पान महाराज़, ज़गि मोकूफ़ गव छत तै बाज। 
ब्राहमनन म्यूल बैयि सामराज, भकत्यन हुंज़ रछ बुन लाज। 
राजरैनि माजि होव प्रभावा,ा, आव राधायि वरने।। 
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मधु ग्यव डेर खँत्य अंगनस, त्रप्त गव-रैह वौच गगनस। 
प्रज़ापत पान ब्यूठ लेगगनस,. माया तीत मन मगनस। 

१ ज़गि मंज़ त्युथ उतसव बन्यावो, आव राधायि वरने।। 

| स्वर्ग अछ रछ यूगिनी गन, विष्णु मायायि वन॒वन। 

| कर्म लीखा यूग लेखन, कलश ग्रैह बीठय हर्श खानन। . 
१ वर्श फल रुत प्रखटावोी,.. आव राधायि वरने।। 

| स्वन गेंहन म्वखत चूनि रत्न लाल, स्वर्ग वस्त्र जोर शाल। 

* गुरय हँस्‍्य गॉव दन द्यार माल, श्वाज राज़ रैनि द्राव रुत फाल। 

१ वाद पूरयर करान क्रावो आव राधायि वरने।। 

| संपदा हयथ बैयि बृक्षभान,. भाँय बंद हाथ हरशान। 

| चालि चालि बेंख॒त्य म्वखतु वर्शीन, कृष्णस बैयि राधायि सान।. 
९ पान आलवान त द्राख लाव तावो, आव राधायि वरने।।. 

| महाराज़ हथथ सु माहरैन्य द्रावो, य॒च नन्‍्द गूर बर॒बुन चावो। 

4 योग मायायि भोग प्रखटावो, _ रयन रूग शूख गेँयि अभावो। 
५ छख न तोशान दय टोठयावो, आव राधायि बरने।।. 

* दयि पथ रछ गथ नॉनन्‍्य हावो, भय शूक द्वख दूर करनावो। 

१ रयन रूग मुह सॉरी हरनावो, प्रन यूग क्षेम याद पावो। 

4 लाज सॉन्य रछ मसॉमन्द छावो, आव राधायि वरने।। 

बेल मेलनुक छुय ना याद, . मैलि दय तेलि रुमु रुम॒ नाद। 

१ गेलुन चलि तु गलि उपवाद, फेंहलि अँवदर नैबर कृष्णु वाद। . 
५ भास्कर सास' प्रजलावो आव राधायि वरने।। 

| ऑ€ ऑह ऑह 
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र् 
शाम रूपय हा ड़ांम्बलो 


शाम रूपय हा ड़ांम्बलो । 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो ।। 
शेश शायन मुकट दोरी, निश चय भास गरुडा सवारी 
ईश न्यर्वेश पाहे मुरॉरी, वेश करान करान वलो ।। 
सुबह फ्वलान फ्बलान वलो | । ० ।। 
गूर॒य शुरय गाँव वेछय गूर॒य बाये, रास खेलनि गोकुल आये। 
द्रायि चैय पत॒ कम्रि अभिप्राये, माय बरान बरान वलो।। 
सुबह फ्वलान फ्बलान वलो | | ० ।। 
प्रेम द्वद थैन्य ब॒ छायि ख्यॉँविथ, मायि नाबद खीर खंड ख्याँविथ। 
चूरि थॉविथ कर काँसि हॉविथ, हूर प्रारान प्रारान बलो।। 
सुबह फ्वलान फ्बलान वलो || ० ।। 
साज़ संतूर अन चानि वेरे,. रन मागुस तमना नेरे। 
बाज़ यैलि गछि अद मा फेरे, नाज़ करान.करान वलो।। 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो | । ० । | 
होशु वन्दय कैंबील क्रोन॒ुय..._ रोश करहय पोश वर्शोनुय | 
रोशि मति गोस क्या गौय म्योनुय, पोश छावान छावान वलो ।। 
सुबह फ्वलान फ्बलान वलो | । ० ।। 
गूपियन हुंदि गिंदन बाजे, यूगियन हंंदि हा सरताजे। 
माजि ज़ाव कस च्रैय ह्यू राजे, लाज रछान रछान वलो |। 
सुबह फ्वलान फ्बलान बलो।। ० ।। 














4 ख्वनि ललवथ यिखना कुने, _ दिख च॒ दर्शुन बन्दु हँय म्वने। 
१ रोनि जामन जरहय चूने, ज़ूनि गिंदान गिंदान बलो।। 
सुबह फ्वलान फ्बलान वलो।।० ।। 
तारकन मंज़ वन्य दिनि नेरय, मारकन मंज़ पतु पत॒ फेरय। 
'सास भास्कर व्वलास पॉरय, रास गिंदान गिंदान बलो।। 
सुबह फ्वलान फ्वलान वलो।। ० ।। 
औः ऑह ऑह 





रटहथ ब नालय चर साल यिखना 





रटहथ ब नालय चर साल यिखना। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।। 


वज़ान स्रेहच तार वजान यि लोलु नार। 
देंज़िथ मे पैयम शाह परय हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।। ० ।। 
ज़र ज़र गॉजथस सरि शाम लॉजथस।। 
काच् ज़ून ज़न बो दरय हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो ।।० ।। 
फिरान दफतर स्वरान दॉँदी। 
परान वरक़ अनपरय हा लालो ।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।।० ।। 
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ग्वाल वेंछ॒य गॉव छि नाल दिवान। 
सु लाल मा गव गरय हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।।० ।। 
ऋषि आयि क्रेशान ज़ांह छिन डेंशान | 
माल पोशन करय हा लालो || 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो | | ० ।। 
लागय ब सँनयास गोपाल यिखना। 
ब ल्‍्वलि मंज़ुल करय हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो।। ० ।। 
कलन कोौसतृूर चलन रटन वन। 
ब॒ कॉल्य हिय तन हरय हा लालो ।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो ।। ० । । 
तवय ब बर तल छुस लर त्रॉविथ। 
च पास कर भास्करय' हा लालो।। 
ब प्याल प्रेमक्य बरय हा लालो | । ० । | 
औः औ ऑह 


वन्य दिमहोस बिन्द्राचनसय 


वन्य दिमहोस बिन्द्राबनसय | 

कथ वनसय रॉटनम जाय ।। 
सँमिवीय-सेंमिवीय हा सेंखियो, स्वख म्वख दय नौन द्राव। 
शाम रूपा नाल रटहोन, बाल पानय वनि आव। 


है थी । 
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० 

/ गूपाल हाथ गूवर्धनसय, कथ वनसय रॉटनम जाय ।। 

| लोल वॉनी नादा लायोस, पोशिनूल वाद गोविंद गू। 
५ नाद ब्यंद तारि ज़ीर बम वायोस, कृष्ण गूपी सू हम सू। 

दक्षिनायन उतरायनसय, कथ वनसय रेंटनम जाय।। 
१ मोल मॉज बन्द कँबील क्रोनुय, त्रॉविथ मान बैयि अवमान। 
4 पर त पान वार कुनुय ज़ोनुय, चिनमय भाव स्वरीौ द्यान। 
4 छस प्रतिज्ञा योगक्षेम दिगससय, कथ वन॒स॒य रेंटनम जाय।। 
१ क्वलन पोन्य फ्यूर कुल्यन थुह द्राव, बसंत अस॒वुन बाहन मासन। 
3 वंद चौल व्वन्द फौल नव बहार आव, गिंदान नन्दलाल सत्य दासन। 
अँस्‍्य ति थफ करहोस रवनि दामन स॒य, कथ वनस॒य रॉटनम जाय ।। 
लोल मंज़लि ल्वलि लल॒नावोन, चूरि थावोन हावोन कस। 
गूर करहोस व्वदि मंज़ सावोन, नैत्य चावोन प्रेमुक रस। 
पान आलवोस नारायणसय, _ कथ वनसय रॉटनम जाय।। 
च्वयिशीत लछ ज़ीव हर्शनसय, दर्शनस॒य दीवता आय। 
म्वखत॒ कुल्य खँत्य तिथिस वर्शनसय, सपर्शनस॒य छि गूपयन माय। 
| रेश्य क्रेशान आकर्शनसय,._ कथ वनुस॒य रेंटनम जाय।। 
» प्रेम रासय अथवास कैरिथय, सास भास्कर' छु नेत्य चमकान। 
नाद लायोस हर्श रस बँरयथय, सुलि नेरव कॉफ़िलु छु दूरान। 
दृह दरि गछि पत लारनसय, _ कथ वनसय रंटनम जाय।। 
औह ओह ऑह् 





मी... ् मे. ग्रे |... छल छा. हक चर 








जता हा हम जम जम आग आ जग हम पा 
-क क क जक़ कर क क कक छक कमककजपजजम-जकफज छ जल फखमफकज़॑जअकख़फक कक छक़ छ छ छ लक छ क्र छ छ छ क छ क छू छल छ छा का था थ्ू को का का छ छ छ छ छ फ़ फ़ छ छ छछ खा. कक 


४-छ जल छा का छा का का छपम [कर का छा छा छा जा छा. छा छू जल छा छा छा झऋ- क छझ का बा हा | छा कक 


फ्वलवनि सोंतय छुय म्योन सालो 







फ्वलवनि सोंतय छुय म्योन सालो । 
लालो अज़वलो माल्युन म्योन | । 







आरवलि आरक्रैज़ गैयि कमि हालो, 

चालि चालि ओऔश दारि हारान छस | 

यँचकाल गव व्वन्य प्रार कृत कालो ।। 

लालो अज़वलो माल्युन म्योन || ० ।। 
यँम्बरज़ल लँजमच्र बाँबर॒नि ज़ालो, 
प्यालु ह्यथ मसवल प्रारान छय | 
दूरिरुक दाग दिलस ह्यथ छुय गुलालो।। 
लालो अज़वलो माल्युन म्योन ।। ० ।। 

मायि चानि सुलि वुलि फ्वजि ही मालो, 

ल॒यि लोस यी कर दियि दर्शुन। 

द्रय चॉन्य छम व्वन्य यूत नो ब॒ चालो।। 

 लालो अज़वलो माल्युन म्योन | | ० ।। 

रोश रोशु करहय पोशन मालो, 

रोशि मति गोय ना गोशन म्योन। 

रोशि मा पोशि नूल द्वह गछ्लि व्वबालो ।। 

लालो अज़वलो माल्युन म्योन ।।० ।। 


















-< _ लक मल २२२८८ +रलसिट ली जिजद 
* आदनुक याद पाव वाद मो डालो, 

4 नाद लोय कुकिलव गोविंद गू। 

4 आदन बाजि म्यानितत्राव शुर्य खयालो।। 





* लालो अज़वलो माल्युन म्योन ० ।। 

० बॉल्य वन्त यियिना नॉल्य छस मालो, 
; वाल्य छिस कननय ग्रायि मारान। 

्र कॉल्य मा रावव कस क्या मलालो।। 





लालो अज़वलो माल्युन म्योन ।। ० ।। 


साक़या प्याल्‌ चाव माला मालो, 

युथ न सौ बाकी रोज़ि ग्राव। 

वाक़य रस रस बन मतवालो ।। 
लालो अज़वलो माल्युन म्योन | । ० ।। 








| । 
| 


सास मंजर खास सुय रटहोन नालो, 

सास मलि सेन्यास मेलि गूपाल। 

'भास्कर सास' छुय नॉली नालो।। 

लालो अज़वलो माल्युन म्योन । । ० ।। 
औ ओके 
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गोपी नाथ भक्ति रखिपालो 


गोपी नाथ भक्ति रखिपालो | 

| गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
गूर्य गूपी वैंछ॒य बृज बालो,  प्रारान छिय वाति छाल मारान। 
बाल गोपाल नॉल्य वन मालो, गोपालो अज़ वलो सोन।। 
ल॒यि लोस प्रारान प्रार कृत कालो, प्रैयि हीय तन नॉविथ छस। 
द्रय चॉन्य छम ब नो व्वन्य चालो, गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
र॒शि रँसति ईश देश रखिपालो, निशि गूपियन वेश दारान। 
दारि दारि छम अशिने चालो, * गोपालो अज़ वलो सोन।। 
नाल रटहोन कैँमिताम हालो, बाल पानय ल्वर्ल ललनावोन। 
सुल नॉवतने क्या गोस मलालो, गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
सोंथ आव तय द्राव रुत फालो, रंग रंग फोल्य गुल त गुलज़ार। 
बहार नौन द्राव क्वन॒ आख सालो, गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
गुल त गुलज़ार द्रायि पातालो, ज़गत॒चि थरि आयि फ्वलनस। 
माय कर॒होस अछि पोशि मालो, गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
वीर यीर गयि गिन्द्य गिन्द्य चालो, शेश पंजिक्यन चंजिन॒य तल। 
लेग्य शैशदर प्यठ दुंखालो, गोपालो अज़ वलो सोन ।। 
दीन दयाल॒ हीन कृपालो, धर्मस खुर कर्मुन कास। 
नत॒ मौदुर मस औदुर ज़ंजालो, गोपालो अज़ वलो सोन।। 
वेल मेलनुक फ्‌्वजि संगर मालो, शाम प्रभात कर अथवास। 
'सास भास्कर' भास प्रथ कालो, गोपालो अज़ वलो सोन।। 
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शाम रुप वलो आम लोलये 


शाम रुप वलो आम लोलये। 
ब करय ख्वनि मंज़ोलये।। 
शेरि मोर मुकट विराजमान, पीताम्बर धर सर्वशक्तिमान। 
५ म्वखतकेश केश रम्भोलये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 





गूरय गूपी वेंछ॒य गॉव जानावार, च्वयि शीथ लछ ज़ीवन व्यसतार | 
राधा कृष्ण कृष्ण बोलये, ब्‌ करय ख्वनि मंज़ोलये | । 


अथवास प्रथ अऑकिस खेलान रास, अकरय कुनुय ज़नत॒भासान सास । 
बे रंग रंग सांवोलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये।। 





पोशु अंबरन बौंबुर ज़न व्यूर छारान, यँम्बरज़ल ज़न अंबर हारान। 
जानवर करान कलोलये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 





रोश रोश गोशन पोश वथरान, पंपोश नैत्रव हर्ष वशीन। 
४ होश पोशनूल येरि ओलये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 


4 सिरयि च्ँद्रम बेयि तारागन,  प्रैदिख्यन कर॒वन्य छि बिन्द्राबन । 
४ मेलि खेलि रास मंडोलये,. ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 


४ दीवी अछ रछ तारा गन, गूपी बँनिथ आयि बिन्द्राबन। 
/ अमान छुख येंचकोलये,.. ब॒करय ख्वनि मंज़ोलये।। 
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ब्रह्माहस प्यठ रैयि सेंयि हर्शन, आकाश देवता पोश वर्शन। 
शंकरस यि वुछिथ मन डोलये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये ।। 


ज़गि हुन्द ताजि मलोलये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये | । 


सर करनुय तस सु सरदार प्यव, गूपिया बँनिथ ब्रज॒ भूमी गव। 
ओम भूर भुव: दिवान ज़ोलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये।। 


शै रयथ राथ गेयि छुसन कैंहति बास, रासस मंज़ बुछुन निराभास। 
कृष्ण जू म्वरली वोलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये।। 


सपर्श किन्य ऑस्य येँंच हर्शन, विर्मश ह्ग्रथ नेत्रव वर्शन । 
चंद्र मंड़ेल ज़न म्बखत ब्योलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये | । 


साम स्वर काम दीवुन यि संवाद, आकाश पाताल सुय ब्यंद नाद। 
नचान ह्यथ ध्रुव मंडोलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये ।। 


योग बल दल दल द्यान दाँरिथ, तल प्यठ दशम द्वार व्यसतॉरिथ। 
सेहसर दल ग्यान॒ दीप ज़ोल॒ये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 


ज़न्म ज़न्म छारान गोम यँचकाल, वाँस सूर प्रारान छत्य गेंयम बाल। 
लोल आम छुम गौमुत होलये, ब करय ख्वनि मंज़ोलये ।। 


व्यकुन्ठुक भास बिन्द्रावन,_ सास भास्कर' छु नौन परिपूरन। 
म्वख हाव द्वख ति कृत चोल॒ये, ब॒ करय ख्वनि मंज़ोलये।। 
औः ऑह ऑह 
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शख प्योस क्या सना छा यि महाराज, सरताज द्रौपदी रछ वुन लाज। 


था पा छाव्ा' 
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द्रायि राधा हथथ गूरय बाये 










द्रायि राधा हथथ गूर॒य बाये। 
मायि कृष्णनि दिवान वँन्य।। 

शाम रंग नय मंज़ सुबह शामन, पोश ज़ाँचन मंज़ जंगलन। 

च छायन तेंम्य संजि राये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 





शा 
ब्रा 






छेत्य व्वज़ल्य नील्य रंग॒ रंग पोशन, रोश गोशन नाल रटहोन। 
होश रूदुस न तमि अभिप्राये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 






प्रान अपान पर तय पानय,. गोस मेंशरिथ गेयि यकसान। 
शुन्य त्रॉविथ शिव दारनाये, . मायि कृष्णनि दिवान वन्य।। 






द्वादशांत चे पत्यमे द्वारय,. ज़ूनि डबि बीठ रौटुन वोन। 
शांत प्रकाश तति बुछ नाये, . मायि कृष्णनि दिवान वन्य।। 







गट कति तति अटल गाशिय, शोडश कला नौन सु प्रकाश। 
अमर्‌यत ब्यंद शैशि कलाये, मायि कृष्णुनि दिवान व॑न्य।। 






अनहत शब्द मुर्ली वाधय, . नाद ब्यंदुक ज़ीर्‌ बंम साज़। 
गोस कनन मनवन आये, मायि कृष्णनि दिवान वॉँन्य।। 















अँद्र न्‍्यबर्‌य सु सुंदर शामय, रुम॒ रुम॒ राम रमान। 
ओम सूहम परान कृष्ण राये,  मायि कृष्णनि दिवान वँन्य।। 














भ-अ-क-क-आ-आ-आ-आ-। 

। 

१ यूर्य अनतन रूद कथ शाये, वन वननय ननि ख्वत॒ नौन। 
द्वारिकायि छा किन मथुराये,  मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 


सँमिवी नेरव फेरव वननय,_ कॉल्य मरव क्या छु अरमान । 
रोशि पोश नूल द्वह गछ़ि छाये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य | । 


सेमिवी सेंखियव वन्य दिनि नेरव, बाल पानय सु नाल रटहोन। 
राधा कृष्ण कृष्ण राधाये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 


ब्वदराधा ब्रेंच गूरय बाये, . प्रैंच प्यथ स्वरान कृष्ण राधा। 
पान नावान ग्यान गंगाये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य | । 


बाव द्वद थैंन्य नेरव कनने,. पान दय फेरि खेरीदार। 
युथन परमान आसन छोन्य त्राये, मायि कृष्णनि दिवान वन्य ।। 





गुल त॒ गुलज़ार गास आबशारय, रूस्य बौम्बुर बैयि जानावार | 
कृष्ण गूपी परान भाखाये,.. मायि कृष्णनि दिवान वन्य | । 


मेलि सौदा सास कर गेलन, . खेलि अथवास केरिथ रास । 
'सास भास्कर सु प्रैम माये,  मायि कृष्णनि दिवान वॉन्य।। 
औह ऑह ऑ8 
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उदव लोल नार देंज़ सॉन्य तन 


| 
हर 
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उदव लोल नार्‌ देंज़ सॉन्य तन। 
च्‌ वन कर वाति मन मोहन ।। 


वनन वन्य दिथ छि लायान नाद, कनन गोस ना सु म्योन फेंरययाद। 

/ सु छा मथुरायि बिन्द्रावन,._ चर वन कर वाति मन मोहन | । 

१ द्यनस रातस क्षमस सातस, . छि प्रारान शाम प्रभातस। 

४ चौलुय त्रॉविथ मुहिथ तन मन, च् वन कर वाति मन मोहन । | 

१ नचान अथवास केरिथ द्यन राथ, बजावान बन्सरी एक हाथ । 

१ सु शाम प्रभात सुबह शामन, चर वन कर वाति मन मोहन ।। 

५ वनन वेंछय गाँव वन्य दिवान, गरन मंज़ गूपी रिवान। 

१ बरन प्यठ तिम प्रारि प्रागान, च वन कर वाति मन मोहन । । 

५ वज़न रौस यौस वज़ान स्वय तार, दज़न रौस युस दज़ान लोलु नार। 
4 बनुन दीपक मलहार तत क्षन, चर वन कर वाति मन मोहन । । 

! अँगन ज़ल बैयि पवन बुतरात, च्राच्र ज़ीव द्यन क्यहो रात। 
५ स्वरान कृष्णय करान धन धन, चर वन कर वाति मन मोहन | । 
कैंरिथ नित्य रास मंडलुक ग्यूर, बौँबुर अम्बरस तुलान तति व्यूर।। 
दिगम्बर 'सास भासकर' ज़न, चर वन कर वाति मन मोहन ।। 

औः ६ ऑ६ 
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ओम परवुन हंमस ताजदार 






रत 

ओम परवुन हंमस ताजदार | थ 

ह् 

कमि वन॒कुय जानावार | 

ज़ाल लगि ना सुय अनका, . माल गँडहस छुम तमन्ना। ४ 
नाल रटहन सुय बालयार, कमि वन॒कुय जानावार | । ४ 
है । 

कौछ ब दिमयो हा कावो, .. गछत वंनतस दी दर्शन । ४ 
वछि वॉलिजि बावस असरार, कमि वन॒कुय जानावार ।। । 
पोशु नूलव पौरूय हम सू, कुकिल बोलान गोविंद गू। ! 
४ | 

4 हर म्वख छा किन हरद्वारि, कमि वनकुय जानावार । | > 
प्यठ गोशन रेटमम जाय, कॉल्य पोशन पैयि मा हाय । |] 
व्वन्द हँदेरेस तु रोशि चेल्य यार, कमि वनकुय जानावार ।। ० 
ही । 

खत ब॒ लेखस हटि के रत, . ज़ॉविलि क़तसत शूबिदार। ४ 
४ 
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यी नतय छस बं दावादार, कमि वन॒कुय जानावार | । 

बॉल्य अनतने दूरि मा कॉल्य, ऑल्य जिगरस गँयिमय पर कॉल्य। 
नॉल्य जाम तस छि ज़रकार, कमि वन॒कुय जानावार ।। 

हमस पखव॒य पत॒ लारोस, प्रारि प्रारोस डंड़क वन । 

दृह दरि गछि सोरि ल्वकचार, कमि वनकुय जानावार।। 

दर्द सोज़ुक संतूर साज़, सासि पर्दि ग्यौव कौसतूरय राज़। 
बति ती ती वनान क्वलतार,  कमि वन॒कुय जानावार | । 
'भास्कर' चेन्तन सासन मंज़, रुम॒ रुम खास छु भासानी | 
ललवुन छुम सुय सीरि असरार, कमि वन॒कुय जानावार | । 






की 
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; गो वर्दन गिरिधर | 

| 
| गो वर्धन गिरिधर। | | 
० सुन्दर सु शाम यियि कर।। ० 

| गँडहोस त्रोट्य तु मालय, बरहोस प्रेम प्यालय। हि 

* जर॒होस चूनि लालय, करहोस प्रणाम यी कर ।। । 

ह सुन्दर सु शाम यियि कर || ० ।। ८ 

! वुछहोन ऑछव मनोहर, लछ नोव सु शाम सुन्दर । ४ 

१ गछि कुठि करहोस चामर, . रुम रुम॒ सु राम यी कर।। ह 

| सुन्दर सु शाम यियि कर ।। ० || ' क्‍ 
 मनविथ चु गत अनतन रूदकति खेंटिथ रेॉटियवन।...|... 
१ छुम दारि औश अछयन सँरय गछि तमाम यी कर।। ५ 
सुन्दर सु शाम यियि कर || ० ।। ० 

१ यीनासुसोन आदन कन थावि लोल नादन। 

द अज़रावि लॉन्य वादन गँजरे सुदाम यी कर।। 

| सुन्दर सु शाम यियि कर || ० ।। 

१ कर वाति सु सोन मोहन, लोल नार्‌ देंज़ मे हन हन। 


शोलान यि नार छु दरतन, .. फँहलि तालि ताम यी कर।। 
सुन्दर सु शाम यियि कर।। ० ।। 

खेलि रास तेलि यैलि राग, मेलि दय छु धन धन भाग । 

'भास्कर' सु वेल तथ ज़ाग, यौद गेलि आम यी कर।। 
सुन्दर सु शाम यियि कर || ० । | 


ञ 
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ल्वलि ललवथ थावथ सुलनॉविथ 





ल्वलि लल॒वथ थावथ सुलनॉविथ। 
वलसोँ सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 

पवनकि नार तन छसयो नॉविथ, छुमवुहान लोल तोन्द्रो तोन्द्रो । 

शवन शैशकलि पान शैहलॉविथ, वलसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 













रंग रवकन प्रंग वथरॉविथ, . नेन्द्र वुज़त राज़ यद्रो यंद्रो । 
कैह नो मंगयो गछतम पान हॉविथ, वलसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 











| हर्द ज़र्दी पोश फ्वलनॉविथ, .. पोश नूल मा हूँद्रो हंद्रो। 
गोविंद गू बखुन परनॉविथ,.. वलुसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 






नाद लायय वाद याद पॉविथ, लोल आम कृष्ण गँरो गंद्रो । 
प्रेम द्वद थैन्‍्य गछ॒य ख्यावनॉविथ, वलसोँ सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 










रोशि मो रोशि होश रावरॉविथ, पोश लागय गंबंद्रो गवद्रो। 
* कीन भावय सीन मुच्चरॉविथ,  वलुसों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 








हमस पखव॒य पान वुफनॉविथ, ब्रह्म रन्द्र मन्दिरों मन्दिरो। 
'सास भास्कर' रास खेलनॉविथ, वल॒सों सोन शाम स्वंदरो स्वंदरो ।। 
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गछ॒त बॉबर वुछत बे रंग 


५ 


_गछत बौंबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा। 
न्यर द्वंद शिव नाद ब्यंद छा सिरियि च्ँद्रम तार छा।। 
द्ूख चलि सनम्वख सु वुछ होन स्वख म्वख द्व नेरि नौन, 
म्वख म्वख छा ग्वर म्वख छा हर म्वख हरद्वार छा। 
गछत बाबर बुछत बे रंग शाम रंग आकार छा। | 
वोंत तस छून ब्रॉँत्य करवुन सूंत्य पज़िह्यस वातनस, 
हर्द ज़र्दी नव बहार सुय गुलज़ार छा गुलनार छा। 
गछुत बाबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 
4 हॉर्य पर्बत प्रारि प्रारोस शंड्ूराचॉर्य वेंन्य दिमोस, 
|] तार सर छा मार सर छा खनबल खादन्य यार छा। 
गछुत बाबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 
मार मटि छस पान मारव मारमौत नय वाति सोन, 
अमार्‌ तेंम्य संदि नार छु लल॒वुन अंगार छा अबखार छा। 
गछत बाबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 
4 दीव कारन रैश्य मुनीश्वर बिन्द्राबन वँन्य दिवान, 
; द्वारिकायि छा मथुरायि छा गूकलय गिरिद्वार छा। 
गछत्‌ बौंबर वुछत बे रंग शाम॒ रंग आकार छा।। 
तावनुन बाज़ार यि समसार खाम सौदा यावनुन, 
कर्म फल सूरिथ छि चल लार यकरार छा इनकार छा। 
गछत बाबर बुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 











बिन्द्राबन नेत्य छु गिंदुवुन शाम स्वंदर स॒त्य अंसे, 

द्यान मय छा ग्यान मय छा निर्वान योगाकार छा। 

गछुत॒ बाबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 
सास न॒य स॒त्य रास खेलान बासवुन क्षन क्षन छु नौन, 
दास प्रारान करि अथवास भास्कर' तीज़ दार छा। 
गछत बाँबर वुछत बे रंग शाम रंग आकार छा।। 

आह औह ऑह 










बहार आव कोन आव दिलदार इम शब 












बहार आव कोन आव दिलदार इम शब। 
चलय वैस्य गछ वनुस विलज़ार इम शब।। 
हियन गव ऑर्‌यनि रंग लुयि लोस प्रारान, 
यँबरज़ल चेश्म पुर खुमार इम शब। 
बहार आव कोनु आव दिलदार इम शब।। 
दिमव छह रौव करव द्वह तार गिंदहव, 
क्वलन पौन्य फ्यूर कुल्यन सबज़ार इम शंब | 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
सु रस रस वैस्य चु अनतन हाल बावोस, 
तसंदे हावस मैं छुम वसि नार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 














च प्रछतस म्यानि ज़ैवि अद गोस मा गोस, 
बुछान आँछ लोस दर इन्तिज़ार इम शब | 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
गनीमत ज़ान त॒ ईं दम रोज़ि मा कॉल्य, 
पगाह मा मटि छुय म्योन मार इम शब | 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब। | 
हामस ज़ाग नॉग्य रायस छॉग्य वालन, 
सहान हीमाल ज़ॉहर्य मार इम शब | 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
करान लैला-लैला मसत॒ मजनून, 
ज़िंदय दरगोर शैबिबेदार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
मै गोमुत सूर दूरयर कोताह ब॒ चालय, 
ब छस लल॒वान तिमय अंगार इम/शब। 
बहार आव कोन आवब दिलदार इम शब।। 
रिन्दव ग्युंदनाह कौरुख ज़िंद पान मरुनुय, 
परान मंसूर अन बरदार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 
तवय 'भास्कर' दिवान सासन अन्दर नाद, 
छु अज़लुक पान वौन्य मिल चार इम शब। 
बहार आव कोन आव दिलदार इम शब।। 











जे त. 


है छा ५ 


सुर्दशन चेंखर हाथ नौन नेर 


सुर्दशन चँखर ह्यथ नौन नेर धर्मुक शान पैदा कर। 
यिथिस वकतस चर शक्तिमान तिथी सामान पैदा कर | । 
सनातन धर्मचय्‌ रछ लाज पनुन प्रन वार व्वन्य पाव याद । 
: अर्धमच गाल व्वन्य बुनियाद सु गारगी यान पैदा कंर ।। 
गुलन खारन कुनुय माने अन्यायस न्यायिकुय तकरार । 
पुण्यस पापस गौमुत यक सान तम्युक अवज़ान पैदा कर ।। 
क्वटम्ब योवन धनुक मुह मद अनर्थुक यँच गौमुत अभिमान। 
सिर्य प्रं्रड दंडुक कृूप तिमन अवमान पैदा कर ।। - 
परित्रानाय साधूनाम विनाशाय च दुष्क्रताम । 
धर्म संस्थाप नाथाय अद पनुन पान पैदा कर।। 
सनातन वेद मुयीदा ब्रंमाडस हैरि ब्वन प्रख्धटाव । 
दुरात्मन द्वर्जनन हुन्द क्षय ब यक आन फ़ान पैदा कर | । * 
दयानन्द शंकराचार्य महात्मा बुद्द विक्रम वीर । 
सुवेना दत्त ललत प्रवेरश सिन्धेमान पैदा कर ।। ७” 
गुरू गोबिन्द नरसिंह रूप नानक देव शिवाजी | 
सिद्धि ऋद्धि ह्मथ सत्‌ ग्यान सदा सन्निदान पैदा कर | | ० 
सनक सत्रैश त॒ व्यास गोतम अगस्त नारद त॒ बैयि भारदवाज़ | 
सनानत वीद कुय प्रखचार क्रेयायव सान पैदा कर।। * 
फरश पयठ अर्शसय तामथ सुरोशन गौशनय कर॒नाव। 
रियाकारन सितमगारन उलट पुल्टान पैदा कर ।। 


कि था था ॥ा #कऋ छा एा का था हक । [ ला छा छा छा छा <++५७ €झ छ छा छा छा छा । | था ७ ७ ७ ७४ ७ छा जा ७ . 
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हू 


-आ-आ-आ- आज ड-ड-घ-झ-ड-ह-ब-ड-ब-ब॥- | भास्कर प्रकाश हि-ह-ढ-आ-छ-झ-क-ड-आ-आ-छ-ड-छ-आ-ड-छ- 
4 नवन पीठन अन्दर आर्डर नवन नाथन हुन्दुय सामराज। द 

४ तमिक्य ज़िमवार नव स्यद्ध प्रदान हनुमान पैदा कर।। 

सर्प बदख़्वा त बिच राम हन्य यिथिस समयस तिमन फ़ान कर। 
बुनिल्य गगरायि त्रट तूफान तलुक पयठ फ़ान पैदा कर।। 
: यि गट छूट छाय कास अंधकार प्रत्यक्ष बास सास भासकर' नौन। 
ल्‍ बहार हरदचि ज़र्दी हाव हज़ार दास्तान पैदा कर |। 

क्‍ ६ ६ 









रटहथ ब नाल व्वल सोन साल कृष्णा 


रटहथ ब नाल व्वल सोन साल कृष्णा। 
गंडय त्रौटय त्‌ माल त्राव मलाल कृष्णा।। 
नैन्द्रि हति गछत बेदार चय स्वंदर शाम। 
गडिथ कोसतब बैयि वनमाल कृष्णा।। 
चौतुरबौज़ मोर मुकट चेंक्रदारी | 
वेलिथ पीतांबर दुशाल कृष्णा।। 
पनुन प्रन योग क्षेमुक याद चय पाव। 
मँजिल दूरयाम द्वहगोम बाल कृष्णा।। 
थॉव्य बूरय ब्रय द्वद थैन्य प्रेम माये। 
चतम श्वद बाव अमम्य ज़ॉम्य प्याल कृष्णा।। 
वनन वन॒वान वन्य दिथ नाद लायय॑। 
च मन मथ्रायि मारान डाल कृष्णा।। 


का का का जा का कू क्र का का का का का कक क छ & »& । ;+ कु छा का का का का छा बा का का का का का का झ था था था छा का & ४ | था था का का का ७ > '..औ. थे थ कथा का का के का का छा कर 
हि 


काका का छजक हा हल ता छह छद्धछ जल छत ह छह तह दत्त दइकबक 


फ्छ | हर का क्र छा का का जा का का का का का का । | छा छ छा छ छ छ छा छा ७ ७छ छ छा छा छा छ छ । 





। 
वँविथ ब्योल मवबखत कुय जंगल फोलिथ आय | 
ब्रज॒क्य तमि हाल गेंयि निहाल कृष्णा।। 
सत॒च अथवास दासन बास ननि नौन। 
दिवान 'भास्कर' छु लोल॒ चि नाल कृष्णा।। 
औह ऑ8ह्ऑः 









गंडय त्रोटय त माल अज़ सोन साल यिखना 


गंडय त्रौट्य तु माल अज़ सोन सालु यिखना। 
जगत रखिपाल केनया लाल यिखना।। 
पनुन प्रन पाव याद नौन बोज़ फँरयाद। 
सनातन धर्म पुछय गोपाल यिखना।। 
कुसंग किन्‍्य रंग रंग तंग आयि बुतरात। 
नरसिंह अवतार यैमि कलि काल यिखना | । 
छि प्रारान प्रारि गूपी गॉव छारान । 
बेनिथ मस्तान मच्च मुतवाल यिखना।। 
नेत्र वेंथरय वतन मथुरायि गोकुल। 
कला पूर्ण च कंसनि काल यिखना।। 
छि फेरान जंगलन न्यंगलान विरह नार। 
वुछान आकाश नत पाताल यिखना।। 
चै प्रारान वास सूर छन काँसि हंंज़ कल। 
वुछान फिरय फिरय वसान अशिच्चाल यिखना।। 



















|! 
हट 















फौलिथ वुन्यक्यन छु लोलुन बाग़ शोलान। 
हर्द ज़र्दी अद अकाल यिखना।। 

 कैरिथ अथवास सत॒कुय रास खेलव। 

च नौन सास भास्कर' निरालु यिखना 

औः औह ऑह 


४ 


कुनि यिखना यावन च्ूरय लो लो 


! कुनि यिखना यावन चूरय लो लो।. 
; ख्वनि लल॒वथ करय ब गूर गूरय लो लो।। 
१ नेन्द्रि बेदार कैरथस त त्रॉथम रव । 
4 वनन वनवान चैय यँद्रनि हूरय लो लो।। 
४ प्याल बर॒हय द्वह पोंशि यित्‌ सालस। 
८ तन ब नावय क्वंग॒ कोफूरय लो लो।। 
५ शमह रोयस पथ चैय गथ कर ना। 
पान आल॒वय जन पोंपूरय लो लो।। 
लौल्य ब कर॒हय म्वल्य कुनि मेलरवना-। 
आदम खाव ऑँशकनि चूरय लो लो।। 
मछि मछ बन्द हच्ि कुय छुख च बावौट। 
मनके चूर कनके दूरय लो लो।। 
कम शाहबाज स्वंदर त॒ बैयि ग्वंदर । 
ज़ाल लंग्यमत्य छि हूर मस्तूर॒य लो लो।। 














बॉज़्य गॉरी नाज़ कम छुख च हावान। 
बाज़ अनहथ साज़ संतूरय लो लो।। 
'सास भास्कर' छु पूरिपूर नैत्य चमकान। 
तमि नूर दौद कोहितूरय लो लो।। 
औः औह ऑह 


मधुसूदन श्वद द्वद चूरय लो लो 


मधुसूदन श्वद द्वद चूरय लो लो। 
ख्वनि लल॒वथ करय ब गूर गूरय लो लो।। 
मन मोहन वनि कुनि कनि यिखना। 
म्बनि वन्दहाँय नन्‍न्द किशोरय लो लो।। 
प्रान अपान अर्ग बर्ग पूज करहय। 
अहंकार ज़ाल दीप कोफूरय लो लो।। 
प्रंग वधरय मन्‌क्यन रंग रवब॒कन | क्‍ 
तन ब॒ नावय काँग॒ कोस्तूरय लो लो।। 
नाल रटहथ अज़ सोन साल यिखना। 
माल गंडहय र॒तन होंज़ूरय लो लो।। 
कुकिल वन॒वान वन॒वन गोविंद गू। क्‍ 
होश पोश नूल प्रेम कौसतूरय लो लो।। 
प्रेम साज़च आवाज़ नाद ब्यंद तार | 
दर्द सोज़ुक बोज़ संतूरय लो लो।। 








 ल छ छा क छ छ छा छा छ छा छ छा छा छ छ | भास्कर प्रकाश £छछछ बब्बर छ जल छ छ ललछ छक- .। 


था... छा... दा था. दा था छा बा. 


दार अवतार भूमि वाल पापुन बार।: 
मुह कनसस कर चूर चूरय लो लो।। 
ही यावनन्य श्रावन आयि फ्वलनस। 
ग॒ग चानि प्रेम बोम्बूरय लो लो।। 
हूर वनवान च्ैय पत नूर बरिथय। 
मच मसतान चेश्म मखमूर॒य लो लो।। 
नॉल्य वनमाल हटि त्रौटय त्‌ कोस्तभ मन। 
शेरि मुकट वॉल्य कन॒दूरय लो लो॥॥ 
सत॒कुय रास अथ रठ चठ म॒ अथवास। 
“सास भास्कर बास पूर पूरय लो लो।। 
अं ऑध्ऑह 


-जन आ जा छा मा. या का मा आज जा जा जा जा जक् बा छा छा छा था. जा दा का जा सा जा ब्रत्रा सका तथा कर ब्रा छा छा 


वनत पोश नूल ओश यीनाये 


वनत पोश नूल ओश यीनाये। 
रोश कति रूद छाये वन ।। 
। होशि वेजिस तम्य संज़ि माये, जोशि तमि दरियाव चमन। 
। पोश कौत यिम छि लॉनिन्य न्याये, रोश्‌ कति रूद छाये वन।। 
* सोल सिंगार लोल पॉरनाये,  द्रय चॉन्य छम नाव ही तन। 
* शाह परवय तोर वुफनाये,.. रोशु कति रूद छाये वन।। 
| क्वंग॒ रंग गोम रंग रिवनाये, . प्रंग वथरोस रंग रव॒कन। 
! संग दिल क्या सु बेपरवाये, . रोश कति रूद छाये वन।। 


मा. था का का का करा था । | छा छा का छा छा था बा । छा छा था छा छा जा था छा था ७ ७ #& छा का छा छा । 


। छा छा छा छा 7 छ छा छ छ छ छ छ छ छ छ-| भास्कर प्रकाश बरछजछ-फणछ छ छज ज जग छ छ छ एछ छ छ-. 


| थे । । 

















- 
। 
रूशिथ गोम अनोन सुलु नाये, ल्वलि मंज़ुल कैरिथ ललबोन।  » 
<, ' प्र 

न्यन्द्रि हौत यँदर न्यन्द्रि वुज़नाये, रोश कति रूद छाये वन ।। ४ 
गँयस बेदार रूदुम छाये,.. दारि औश वसान छुम न॒ तथ छयन। [ 
आलमि आब तव गछिनाये, .. रोश कति रूद छाये वन ।। ० 
की सौ ड़ ह् 

सुलि द्रायस तेमि संज़ि माये, ब्रम द्युतनम मंज़ गामन। ४ 
पिल॒ कोर तौत वेल बोज़ नाये, रोश कति रूद छाये वन ।। ४ 
स्वंज़ पॉरहस च्वंज़ तय दाये, नील नागय छुस ब ज़ागन। ० 
दूरि कॉफिल द्ह गछ़ि छाये,  रोशु कति रूद छाये वन ।। ४ 
बॉल्य अनतने रूद कथ शाये, कॉल्य मा दूरि यूरूय अनतन। 0 
। 

बालि बाल पान कौरनम ज़ाये, रोश कति रूद छाये वन ।। 
गहान शैश तु रव गाह वुछनाये, गाह छु आकाश गाह पातालन। 
'सास भास्कर' गाह तेलनाये, रोश कति रूद छाये वन ।। ४ 
। 
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यन छूयन गोख तन छसयो ब थारन 





यन छयन गोख तन छसयो ब॒ थारन। 
छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 
पत लारन यिमन शाह सवारन, हमस पखवय वबुफन गेँये। 
पर लूसिम कर छस प्रारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 
कृत्य तंब॒लॉन्य यैम्य समसारन, आय कति सन्‌ कोर कुन गँये। 
जाय वुछनय चाय अंद मज़ारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 














। '>अ-आ-आ-#-छ-क-घ-ब-अ-क-घ-घ-क-ब-_ भास्कर प्रकाश [बि-अ-ब-ज-ड-ड-ड-अ-अ-ड-अ-अ-ज-ज-श-घ- 

_॥ वैस्य गिन्दहव नबचन तारन, लोल नारन वस मे ज़ॉज्ये। 

! रोब खान प्यठ पौत ज़ूनि छारन, छसयो प्रारन द्वव॒ यूर्य यिये।। 

» रुम रुम तोस लूसस चारन, औमकारुन पन मे खोरमये। 

| प्राण शुमरिथ द्यान छसयो ब॒ धारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 

४ नॉग्यराय ज़न डुंग दिथ छारन, छॉग्य वालन ज़ागि ज़ागये। 

४ आगर प्यठ सागर फ्यारन,  छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 

| लोल तोदंरस अँदरी संदारन, जाम स्वर्गक्य स्वंदर मै पुर्यमये। 

४ तमि नार नूर लल छस ब हारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 
शवन ज़ॉलिथ शैश त॒ रव कारण, शैश कलि ह॒न्द शैहजार छुये। 

तमि गाशु लय त्रनवय कारण, छसयो प्रारन द्यव॒ यूर्य यिये।। 

तथ कुनिरस क्या सन्यर व्यच्ारन, सनि खोतु सैन्य वन्य मै दित्यमये। 

आकाश प्यठ पाताल फ्यारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 

* खाम सोदा प्वखतु बाज़ारन, यावनुन म्वखतु म्वलु वोल॒ये। 

कम शाहबाज़ बाज़ गँयि हारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 

| 'सास भास्कर' नौन छु गाश दारन, रात॒ क्रीलन अनिगट छेये। 


५ 





| गाट गाटस गटि गाश गारन, छसयो प्रारन द्यव यूर्य यिये।। 


औः ऑह् ऑस 
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पथ वन कोर विगिन्यव रोव 


-पथ वन कौर विगिन्यव रौव | 
पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 
स्वर्ग अछ रछ व्वछ लोल॒ हच, गोकुल मच गँयि नचनस। 
स्वय रचना नारदन ग्येंव3),.._ पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


ती रैशनय गव कननय, मन सर लंग्य अन परने, 
लोल नार सूर मौलुख तननय, वननय चाय द्यान स्वरने। 
अहम त्रोवुख पौरुख औम सू,  पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


वुज़ान यिमनय छु दर्दुक शोक, च्रॉटिथ सथ पर्द दाम दरियाव चोख, 
अनुग्रैह आलव तोरय गोख,  यीयो यीवो छन कैह रोक | 
दय टोठयोख ज़य ज़य छू, पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


कैरिथ प्रथ कॉँसि स॒त्य अथवास, गिंदान नैत्य गूपियन सुत्य रास, 
छू रुम रुम शाम स्वंदर सास, बहन सासन यौगन छुन भास । 


विशवास कोर ज़न गछान अख त््यूह, पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


बन्योमुत ब्रज छु वैकुंठ द्वारा. नमान तति सिरयि चंद्रम तार, 
समान वृत्र गूपियन मिलच्ार, दमान दम दम छु लोलुक नार। 
सु व्यवहार वनत॒ कथ क्या ह्यू, पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 
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छु कर केंह भास खास. चिन्मय, असान रसमय वसान तनमय, 
मशित पर त पान गौमुत लय, सु भास्कर सास' तति व्वदय | 
छु तेलान अँदर न्‍्यबरय सू-, पौरयि कुकिलव गोविंद गू।। 


औः औसत ऑह 






रोश रोश औश म्योन यूरूय अनतन 





रोश रोश औश म्योन यूरय अनतन, 
बरहस पोश तोन यूरूय अनतन। 
बाल गूपाल श्री नन्द नंदन।। 
शाम रूप दार॒वुन यूरय अनतन | । ० ।। 
द्वारिकायि छा किन मथुराये, 
व्वथरोस वति पान जायि जाये। 
मायि स्वर वायि वुन यूरूय अनतन | । 
बरहस पोश तोन यूरूय अनतन | । ० । । 
बॉल्य बाल पान तस पत रोवुम, 
द्ृह गोम बॉल्य बुड़ाल प्रोवुम । 
लाल छाल मारुबुन यूरूय अनतन।। 
बर॒हस पोश तोन यूरूय अनतन | । ० ।। 


















बॉल्य अनतने कॉल्य मा दूरे, 
थनि चूर सोन कति सन रूद चूरे। 
गोस मा गोस म्योन यूरूय अनतन | । 
बर॒हस पोशु तोन यूरय अनतन | । ० ।। 
सँमिवी सेंखियव खेलव रास 
अथवास करि वरि करि सोन पास। 
काच ज़ूनि चलि ग्रुहुन यूरय अनतन | । 
बरहस पोश तोन यूरूय अनतन | । ० । | 
कृष्ण कृष्ण कैरिथय लायोस नाद, 
राधा कृष्ण बोज़ि सोन फेंर्‌ययाद। 
याद पैयस वाद प्रोन यूयय अनतन | । 





गोपालस सँनियास लागोस, 
पाताल नागुबल ज़ागि ज़ागोस | 
ल्वलि मंज़ लल॒वोन यूरूय अनतन | । 
बरहस पोश तोन यूरय अनतन | । ० ।। 
अन्दिहे न्याय कासि बन्धन, 
व्वंदि मंज़ बासि देव॒की नंदन। 
वंदसय केंबील क्रोन यूरय अनतन | । 
बर्‌हस पोश तोन यूरय अनतन । । ० ।। ८ 
दंत गेयम तस पत॒ वत गारान, 
हत तत सुय छुम नत॒ मार पान। 











बरहस पोश तोन यूरय अनतन | । ० ।। » 



























मतना सु मौत सोन यूरूय अनतन ।। 
बरहस पोश तोन यूरूय अनतन | । ० ।। 
लोलर व्वंदकुय सीर बावोस, 
नरि आलवान लरि पान सावोस | 
लोल आम बॉब॒रुन यूरूय अनतन |। 
बरहस पोश तोन यूरय अनतन | । ० ।। 
शैश त रव नेशु दिन ननि ख्वत॒ नौन, 
हिश रौस कीशव रास खेल॒बुन | 
'भास्कर सास गुन यूरय अनतन।। 
बरहस पोश तोन यूरूय अनतन | । ० ।। 
औः ऑह ऑ8 













कसवन ज़ीर बम सीर ओसमय 






कसवन ज़ीर बम सीर ओसमय। 
हम सू रुम रुम छस लल॒वान।। 

शमदम धारनायि द्यान दोर मय, 

प्र॒च॒ प्यथ बूँच गूपी वखनान। 

राधा कृष्ण कृष्ण वाद चोर मय ।। 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान।।० ।। 

गनपतयार चे नावि ब्यूठ मय, 

शुराह यार शिव पूर्य फ्युर व्वलसान। 














शाह पर लूसिम त॒ गाह ड्यूठमय । । 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान।। ० ।। 

नपु नप कर॒वुन छयप॒ द्योवमय, 

दौपहम केवल पननुय पान। 

बुफ कोर छेपि छारि वुफनोवमय ।। 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान।। ० ।। 
पवन॒कि नार॒ स॒त्य पान तोव॒मय, 
दजुवनि शाहपर करनस मान। 
शैष्य कल॒ ज़ल रस शैहलोवमय ।। 
हम सू रुम रुम छस लल॒वान ।।० ।। 

सतिये सत॒सोस तोस चोरमय 

बाल पान द्रायस गोलुम पान। 

दम दिथ ओमकुय पन खोरमय | । 

हम सू रुम रुम छस लल॒ुवान।। ० ।। 
लोल नार मंज़ वार॒ पान ज़ोलमय, 
सीतायि मायि ज़न नाज़नीन पान। 


























हम सू रुम रुम छस लल॒वान।।० ।। 
कोन कोन क्वन यियि म्वनि लोसमय 
खनि मुचरिथ छवन्य छुमन॒ बासान। 
कौत गव दय येैत्य वुन्य ओसमय ।। 
हम सू रुम रुम छस लल॒वान।। ० ।। 


> पा हा 
7 कर के मई... 
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कलि गँयम हँज कॉर मल गोलमय।। 


गोपालस सेँनियास लोगमय, 

सास तनि पूरुम व्वलास शूबि सान। 
पाताल नागबल ज़ागि ज़ोगुमय | । 
हम सू रुम रुम छस लल॒वान।। ० ।। 


पर त॒ पान मंशिरिथ स्वर गूनमय, 
ल्वलि ज़न लल॒बुन सुय लल॒बान | 

० नंग पान नचनस रंग ज़ोनमय | । 

४ हम सू रुम रुम छल लल॒वान।। ० ।। 


 दश नाद मुरली वाद बूज़मय, 
हिशि रौस कीशव निशि ज़ान पान | 
राधिका श्वद्ठ ब्वद मै तूर॒य सूज़मय । । 
हम सू रुम रुम छस ललुवान || ० ।। 


ज़ागरत स्वपुन आदि अंत ओसमय, 

मंध्यानच संद नाद्‌ ब्यंद ज़ान। 

“सास भास्कर' व्यकास बोसमय।। 

हम सू रुम रुम छस लल॒वान।।०।। 
अं ऑ8्ओऑह 


है ये से से से के । 
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ग्यान दिम पान हाव रटतो नालो 










ग्यान दिम पान हाव रटथो नालो, शाम रूप राम दयालो वे। 
गथ दिम पथ रछुम सत श्री अकालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
सत्‌ ग्वर पादन वंद्हय कपालो, सत्‌ च्यथ आनंद निरालो वे। 
गणपति सत सँंती हुंदि द्वार पालो, शाम रूप राम॒ दयालो वे ।। 
दासन पास कर दीन दयालो, सास रव भास न्यरमालो वे। 
ईश्वर महीश्वर सर्व रक्षपालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
पिल कौत द्वह दरि गव संगर मालो, बाल पान छुम छूबटन बालो वे। 
आय आम सोरान छेत्य गँयम बालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
पीतांबर दर अंबर दुशालो, मोर मुकट चूनी लालो वे। 
शेर॒हय त॒ पॉरहय भक्ति म्वखत मालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
खीर खंड नाबद बर॒हय थालो, साल वल त्रिज़गत पालो वे। 
डाल मत दित॒ व्वन्य मो रठ मलालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
दूर्यर सूर गोम कोता चालो, . रह नेरि फँटिथय पातालो वे। 
आर छुय न॒ वार छुम न नार पान ज़ालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
भवसर आवलनि यैमि ज़ंजालो, तार दिम बडि कृपालो वे। 
सेर गोस नेर नौन मो मार छालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
प्रथ काल पथ रछ यैमि कलि कालो, रति फाल हाव स्वकालो बे। 
कॉल्य काल नेर नौन मुह मद गालो, शाम रूप राम दयालो वे ।। 
ग्यानुक प्याल्‌ चाव माला मालो, द्यानुक दीप प्रज़लाबो वे। 
मस चथ रस रस बन मतवालो, शाम रूप राम॒ दयालो वे।। 
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सतची तरवार हाथ च्र प्रेति पालो, दुष्ट द्वर्जन असत गालो वे। 
जय जय दिग्‌ विजय जग संबालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
यँच काल गव व्वन्य प्रार कृत कालो, हारान अशिने चालो वे। 
“सास भास्कर' छुय दिवान प्रेम नालो, शाम रूप राम दयालो वे।। 
. औ£ ऑध् ओह 








व्वंद यँदु रव मन फ्वलनॉविथ 






व्वंद इन्द्‌ रव मन फ्वलनॉविथ। 
प्रज़नाँविथ कोर सन गव ।। 

4 राज़ इंदर गव छुद्रॉविथ, दिह मंदिर ज़न परम शिव । 

| शाम सुन्दर न्यन्द्र पॉविथ, प्रज़नाँविथ कोर सन गव ।। 

4 शाम प्रभात अथ मिल नॉविथ, मंध्यानच संद बासान। 

सौपुन ज़ागरत विष श्रौपरॉविथ, प्रज़॒नॉविथ कोर सन गव।। 

निवसन रास खेलनॉविथ, शक्ति पातुक भक्ति प्रभाव। 

प्वखत कारन मुक्ति द्यॉविथ, प्रज़॒नॉविथ कोर सन गव।। 

शुन्य नाद ब्यंद शिव बोल नॉविथ, दास स्वॉमी भाव कैरिथ अथुवास। 

बास अवबास खय कासनॉविथ, प्रज़नॉविथ कोर सन गव।। 

न्यन्द्रि हच्चन॒य मन तंब॒लाविथ, नन्‍्यथ ननि ननि द्रायि बाज़ार। 

तन, मन, धन, गर॒बार त्रॉविथ, प्रज़॒नॉविथ कोर सन गव।। 

ज़्यव नार स॒त्य वार छल॒नॉविथ, गव तति तोर कैंह नतु क्याह। 

अछव बूजुन कनव वुछनॉविथ, प्रज़नॉविथ कोर सन गव।। 






















छक्का भास्कर प्रकाश 


रूशिथ गव अनोन सुलनॉविथ, ल्वलि मंज़लि ल्वल्य ल्वल्य करोस । 
चूरि थावोन कस ह्यकोन हॉविथ, प्रज़॒नॉविथ कोर सन गव || 
रिंद्‌ गिंदुंना छु समसार हॉविथ, ज़िंद मर॒नुय व्वंदि चलि खय। 
रिंद्‌ पानय ढ्ूंद भाव त्रॉँविध, . प्रज़नॉविथ कोर सन गव ।। 
* च्यथ विकास मन फ्वलनॉविथ, सास आदित्य प्रज़लान रव | 
श्वास उश्वास 'भास्कर' प्रॉविथ, प्रज़नॉविथ कोर सन गव ।। 

औः औह औह 





















ओऔश्ञ छुम सत्य सेतिये 






ओश छुम सत्य सेँतिये। 
तोश ना बोंश दय आम || 
पोश वथरोस फँतिये, रोशि मा रोज़्यम पाम | 
ओश छुम स॒त्य सेँतिये।। 
गिंदनस गोमुतये, नंद नंदन निष्काम । 
यंद्रव व्वंद फौलमुतये मध्यानुच संद सुबह शाम ।। 
ओऔश छुम सत्य सँतिये।। 
वृँच्र म्यानि गूरय बायि सँतिये, छुंद्रेमच सथ काम । 
न्यन्द्रि हच प्रारान तेंतिये, स्वंदर हाथ थनि जाम ।। 
ओऔश छुम स॒त्य सँतिये।। 
सु त्वतनस आरकूँतिये, धारनायि प्राणायाम । 
श्वास उश्वास मू देंतिये, व्यास नारद सुदाम | । 
औश छुम सत्य सेतिये।। 








॥ १ छा का का का का 








| न भास्कर प्रकाश हि: 
फेरोस ब्रोंठ पँतिये, नेरोस लोल दय आम । 


कर होस नाल मैँतिये, बाल पानय तमना द्राम ।। 
ओश छुम सत्य सँतिये।। 


कैंह रेश्य छि मसतान मेँतिये, केच्रन पंथ दूर्‌याम। 

कैंह रैश्य छि मंद छेमतिये, .. केच्नन प्वखत गव खाम ।। 
औश छुम सत्य सेँतिये।। 

' बाल पान कैँह छि द्रामतिये, कॉल्य काल लबन विश्राम । 

रिंद बुछत ज़िंद प्रापेतिये रुम रुम शाम रुप सु राम।। 
ओऔश छुम स॒त्य सँतिये।। द 

मुरली शब्द बँरिमृतिये रस रस हास व्यसरयाम। ५ 

लय वुछिथ पय आम तँतिये, अनहत शब्द पैगाम ।। 
औश छुम स॒त्य सँतिये।। 

शैष्य कलि ज़ल सँगिमतिये, निश्कल॒ व्वंद शैहल्याम । 

कलि काल गँयम सुमेंतिये, . तल॒ प्यठ ती म्वल॒व्याम।। 
ओश छुम सत्य सँतिये।। 

कारण छि लय गॉमतिये गंदरव ग्यवान स्वर साम। 

सुतोतनस पान सर॒स्वतिये, . सिद्ध मार्ग व्वलग्याम ।। 
औश छुम सत्य सँतिये।। 

* शाह पर छि तति देँदिमतिये,  वनुनस ज़्यव गँयि थाम । 

/ द्वादश द्वार उदरमेतिये अख त नव तति बास्याम ।। 

औश छुम सत्य सँतिये।। 

| बास छमन रास ख्यूल मुतये, सास भास्कर' प्रज़ल्याम। 
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श्वास उश्वास ईक स्तिथिये, शांत, तीज़, बीज़ प्रखट्याम ।। 
औश छुम सत्य सेँतिये।। 


रुम रुम श्यामाकार 










रुम रुम श्यामाकार। 





















रुम रुम श्यामाकार।। 


धर 

6 

पु 

| 

| 

| । 

| 

क्र 

न्‍ 

छांडोन बिद्रांबन त लो।। > 

नादब्यंदतीज़ औमकार, .. माधवनंद नंदन त लो। |] 
रुम रुम श्यामाकार | । न 

5 ह 

मन मथरायि आधार, व्वथरोस मंज़ नैत्रन त लो । 5 
अत गत ज़न्म ज़न्म बार. सत॒ किन्य लगि तथ छयन त॒ लो।। [ 

क्‍ रुम रुम श्यामाकार।। ० 

5 छांडोन न | 

द्वारिकायि हुंद सु सरदार, ग्ांडोन मंज़ तागरकन त लो । ४ 
हर म्वख छा हरदवार, नेरोस मंज़ मार्कन त लो ।। ४ 
रुम रुम श्यामाकार ।। न्‍ 

गोकुल | 

7ल कुय गुल बहार, गोपाल सत्य गूपियन त॒ लो। ४ 

| गोवर्धन गिरिद्वार, ननि नौन सुशाम शामन तु लो।। [ 
रुम रुम श्यामाकार ।। ं 
न | । 
4 थनि चूर हाथ गूरय यार, लूटान गूर॒य बायन त॒ लो। ४ 
| द्वद लोट अमरयत दार, चावानसुत्यबाजन तुलो। | 
। द रुम रुम श्यामाकार।। 
हर हर | 
4 कनसुन काल समहार, हमसू औम ज़पन त॒ लो । * 
| नादव्यंद ज़ीर बंमसाज़, साधना छन व्यपन तु लो ।। | 
़ धर 
वर हर 
रु । 
; 
: 











भास्कर प्रकाश 





! यिछुतावनुन बाज़ार, श्रावुन तोत कलन त लो । 
४ यावुन ब्रम बॉज़्य गार, कॉल्य यिम दॉँद्य बलन त॒ लो।। 
रुम रुम श्यामाकार।। 
" सँमिवी शक्ति बाज़ार, भक्ति म्वखत म्वलवन त॒ लो । 
९ खाम सोदा प्वखत कार, सु दाम ल्वलि लल॒वन त॒ लो ।। 
रुम रुम श्यामाकार ।। 
! मोर मुकट शूबिदार, गटि मंज सिरिय प्रज़लन तु लो। 
४ हटि त्रेटय माल शूबिदाय,._ बॉल्य छिस वॉल्य कनन तु लो ।। 
॥ रुम रुम श्यामाकार।। 
। शाम पीताम्बर दार, अंबर मेलिथ चंदन त लो। 
गमबर तीज़ अंबार, असवुन क्या सु प्रसन्न त लो।। 
रुम रुम श्यामाकार।। 
रवनि ग्वड क्या श्रेनिदागा, नचनस गह्लन श्रोन्य श्रोन्य तु लो। 
माँज़ि नम चँदरम तार, मन डौल अछ रछन त लो।। 
ै रुम रुम श्यामाकार | । 
' बनसेरी वाद व्यसतार, संसार सोर व्यसरन तु लो। 
* लोल दिथ गोल आकार, नचनस क्या प्रसन त लो ।॥ 
। रुम रुम श्यामाकार।। 
! “सास भास्कर तीज़ दायर, चमकान मंज़ दासन त॒ लो । 
' रास अथवास प्रखचार, विकास नौन बासन त॒ लो ।। 
रुम रुम श्यामाकार।। 


आह अं ऑस 
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व्यकुन्ठ द्वार बिन्द्राबन त लो लो 


व्यकुन्ठ द्वार बिन्द्राबन तु लो लो। 
शामा कार नंद नंदन त लो लो।। 
व्वंद्‌ यन्द्‌ रव मन फ्वलनोंविथ, 

निष्कल मन शशिकल दाम चॉँविथ। 

ज़ीर बमकुय आबि ज़म ज़म छॉविथ। 

नाद ब्यंद योग निद्रायि सॉविथ ।। 

प्रॉविथ थान स्यद आसन त लोलो। 

शामा कार नंद नंदन तु लोलो ।। ० ।। 

दीव दीवी सॉरी शरणे आये, 

वरि यौद दात करि सुय सोनुय पाये। 
मायि वौलमुत रासुक छुख अभिप्राये, 
नाल रटहोन बाल पान क्या छु परवाये।। 
रूप गूपियन हुन्द छु दारन तु लोलो, 
शामा कार नंद नंदन तु लोलो । । ० ।। 
वन॒को कुल जानवार बैयि आबशार, 

वेंछय गाँव शुरय पोश अंबार। 

कृष्ण बोलान वसनस लोल अँशदार, 

तनमय द्यान मौच्रिथ तद आकार |। 

शाम स्वंदर मुरली बजावन त॒ लोलो, 

शामा कार नंद नंदन तु लोलो।। ० ।। 





है. 
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कर्म फल दात धर्मक नौन सु अवतार, 
सारादिसार द्वारिकायि हुंद सु सरदार । 
हमस नादय कनसुन काल शाहमार, 
बाल गूपाल स्वंदर गिरिवर दार।। 
भार ज़गतुक वार कासन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन तु लोलो ।। ० ।। 

गोपाल सुय गोकुलकुय गुल बहार, 

मेल्य ह्ामहन छिम कति म्वखत तय द्यार। 

सीन मुचरिथ वन॒हाँस वील॒ तय ज़ार, 

नील नागस ज़ागहाँस प्यठ हमस द्वार ।। 

मुखत गछ हव शुभ दर्शन त॒ लोलो, 

शामा कार नंद नंदन तु लोलो । । ० ।। 
गूर कर॒होस ल्वलि मंज़ सुय लल॒नावोन, 
दूर गर होस जिगरस मंज़ सावोन। 
चूरि प्रेमुक द्वद गलि गलि चाबोन, 
मन वाजि प्यठ सुय नाव खननावोन | । 
रोज़ि अरमान स्वर्ग हूरन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन तु लोलो। । ० ।। 

आदन बाजि प्रारान वाद सोन सूर, 

ज़गत॒कि राजि लोल नार गव ना सूर। 

यूगियन हंदि ताजदार मो ह्यम दूर, 

अँदर नैबरय सु प्रकाश भास पूरि पूर।। 

थनि चुर सानि मन मोहन त॒ लोलो, 

शामा कार नंद नंदन तु लोलो।। ० ।। 











































भास्कर प्रकाश 


तिथि संवाद पाताल बैयि आकाश, 

बरन आमुत हेरि ब्वन शब्द प्रकाश । 

सु प्रकाशय ननि नौन चित्‌ आकाश, 

सु अनुभव गमि तेलान शांत प्रकाश । । 
'सास भास्कर ज़न नौन प्रज़लन त॒ लोलो, 
शामा कार नंद नंदन त लोलो।। ० ।। 

औः औह ऑह 







नंदनंदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने 






नंदनंदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाँने | । 

मधुसूदन गोमय वध राखिसन करॉने, 

स्यद साधन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने । 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने | । 
स॒त्य गूपियन गोमय हीत॒ हीत॒ प्रीत बरौने, 
गीत ग्वंदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने । 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने । । 

नंदन वन गोमय दीवन न्याय अंदॉने, 

आनंद घन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने। 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | । 





















गूर॒य बालकन गोमय न्यूर दूर गॉव रछोने, 
हाथ गोवर्धन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 
नंदुनदन गोमय बिंद्राबन गिंदोने | । 
काम दीनन गोमय शाम स्वंदर पाल ने, 
पाम थवने गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने । | 
तन नॉविथ गोमय वन फलमूल चटॉने, 
लूट ह्यथ मन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने ।। 
सिरिय ज़ोतन गोमय वीर्य वान पान हावने, 
म्वख फ्वलवुन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने।। 
परि पूरन गोमय ग्रायि दूरन छु मारॉने, 
मायि मोहनगोमय बिंद्राबन गिंदॉने। 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने | । 
आरवलन गोमै खार जिगरस छु थावने, 
नार न्‍्यंगलन गोमय बिंद्राबन गिंदोने। 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने । । 
स्वर्गायन गोमय स्वर असुरन छु मोहने, 
मन व्यसरन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने । 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | । 




























गूर॒य बायन गोमय चूरि द्वद थैंन्य छु ख्यवॉने, 

न्यूर गॉवन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाने । । 
वृक्षभानुन गोमय बरि राधायि वरॉने, 
वर करान गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने | । 

म्वखत ववनि गोमय प्वखत॒कार ती छु लोनने, 

भक्ति रक्षन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने। 

नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने । । 
रास खेलनि गोमय 'सास भास्कर' छु फ्वलॉने, 
निर्वासन गोमय बिंद्राबन गिंदॉने। 
नंदनदन गोमय बिंद्राबन गिंदाॉने । । 

औः ऑध ऑ8 





शाम स्वंदर दर्शुन दियिना 





शाम स्वंदर दर्शुन दियिना। 
॥--आ उधव वनतो बैयि यियिना | । 
ज्ञानुक ताज शेरि दिथ सु महाराज, 
युधिष्टर नौन नेरि ज़गतुक ताज। 
पालनस कर्म वीद त्रैयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना । । ० ।। 











: लशिकाक्ाक्र-क आशा खाक कक का क कककजक- भास्कर प्रकाश ब्रिक्चब्च्चक्क्क्-छा कक कक कफ कक एछ 





अर्जुन ज्ञानुक अस्त्र ह्मथ, 
दुर्जन गालवुन ब्रोंठ तय पथ । 
गीतायि न्‍्यरनय बैयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना । । ० । | 
मुंह मद कंसासुर काम क्रूध, 
पूतना वासना गछ़ि नाबूद। 
म्बकलावि बौज़ देवकी यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना । । ० ।। 
दूँच गूपी वैंछय गॉव पालनस, 
रंग रंग राक्षसन ब्योल गालनस। 
ऑरत्यन कासनि भयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना।। ० । | 
पन पहरि द्वारिका बनि तत्क्षन, 
गारि युस नारस बनि गुलशन। 
बाल यार सुदामय बैयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० । | 
थम मंज़ औतार नरसिंह रूप, 
दॉरिथ राक्षसन यँचर गव कूप । 
प्रहलादनि मालयवयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना ।। ० । | 
श्रद्धांयि अहल्यायि पाप गछि दूर, 
अहंकार रावनस लंकायि सूर। 
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रुम रुम राम रमा यियिना।। 

हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० ।। 
नार पान ज़ालव मटि छूस मार, 
अमार तंमि संदि अस्‍्य छि बेमार | 
मारमौत सोन वार लयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० ।। 

ल्वलि मंज़ बाग सुय ललनावोन, 

चूरि थावोन कॉसि कर हावोन | 

वॉन्स सूर तंमि संज़ि प्रैयि यियिना | । 

हा उधव वनतो बैयि यियिना । । ० ।। 

' वाद सूर कोन आव यीच्र क्या छि तार, 
फिरय फिर्‌य कैंज तमि हँज गेंयि कॉर | 
गोस क्‍या गोस लोस लयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० ।। 

मैत्रस नेत्रन मंज़ वथरोस, 

क्वंगु कोफूर मुशक तन नावोस । 

अँरयनि रंग गोमुत छु हियि यियिना।। 

हा उधव वनतो बैयि यियिना।। ० ।। 

बुध रूप बुध देव शुद्ध सत्‌ च्यथ, 
वुज़नावि ज़गतस फेरि करि हयत। 
सार रूप पान गारगी यियिना।। 

हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० ।। 




























आ-क-क-आ-अ- झ- झ-आ-आ-आ-आ-झ- झ- आह है: अ-अ-झ-अ-अ-स-झ-ऋ-अ-क-ह-छ-ड-ह-आा- 
जॉल्य पंजर जानावार चलन, 
कॉल्य मा बोलन तोत कलन। 
अद कर हरद ज़रदी यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना । । ० ।। 
सत्‌ची बुतराच कासवुन व्याद, 
प्रथ दीशि बासि नौन धर्म संवाद। 
पथ रछनि सती द्रोपदी यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना | | ० । | 
भवसर अग्यान क्रिमनय कौर, द 
बंदकौर गजेन्दरस लोग शैशुदर | 
हरीहर वरदा बैयि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना। | ० ।। 
तस दिन न्यशु दिन छु कह बास, 
मच गॉमच लोल हच् उदास । 
ऑम्य ज़ॉम्य प्याल खेनि चैनि यियिना।। 
हा उधव वनतो बैयि यियिना | । ० । | 
वेल वोत मेलनुक खेलव रास, 
अथवास वरि करि सोनुय पास । 
"भास्कर वनत आर्श्चय यियिना। । 
हा उधव वनतो बैयि यियिना ।। ० ।। 
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दृह दरि गोम तूरय पत॒ लारय 






दृह दरि गोम तूर॒य पत॒ लारय। 
आरवल नत मारय पान | । 

द्वारिकायि छा किन मथराये, वति वथरय पान पादन। 

नेत्रन छम अशने दारय, आरवल नत मारय पान | । 

4 म्वनि व्वंददय बंदन कासतम, व्वंदि बासतम अंदनम न्याय। 

नंद नंदन यित॒ दुबारय आरवल नत मारय पान ।। 

भक्ति म्वखत माल॒ नॉल्य कन॒दूर। 










| ज़गि हंदि राज महाराजय, आदन बाजे बोज़ फँरययाद। 
१ यूगियन हंंदि ताजदारय आरवल नत मारय पान ।। 

वर 

4 लोल वॉनी नादा लाये, पोशुनूल ज़न गैवि कृष्ण गीत। 
/ साज़ संतूर राग सेतारय,. आरवलु नत॒ मारय पान।। 

4 मान अवमान निशि रूद न्यारय, ध्यान चाने राग तिमव तन मन। 
| 

4 गर बार गोख वेकुण्ठ दायय, आरवल नत॒ मारय पान ।। 

१ हिशुरस ति ईशु द्वार औतार॒य, निशु बास कास व्वन्य अग्यान। 
हर 

हर 

हर 

| 

ब्र 

। 

हर 

हर 

प्र 

।। 

हर 

न 








रैश्य क्रेशान डेशहोन वारय, आरवल नत मारय पान ।। 
मंज़ मारकन वन्य दिनि नेरय, ज़ूनि छांडथ मंज़ तारकन। 
'सास भास्कर तीज़ दारय, आर॒वल॒ नत॒ मारय पान ।। 









(कक जया कफ घ-ढफ-म पत्थर थअ-ड-ब-ड-ड--ड--ड-ड-डए-अ-ड-ड- 
च्यथ विकास रास अथवास प्रेम वाद 


[_ 


च्यथ विकास रास अथवास प्रेम वाद। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
शांत तीज़ आकार नाद ब्यंद ओमकार, 
साधानायि अर्ध नादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्‍्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
कनसुन समहार हम सू निर्विकार, 
संसार कास व्याधा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
राज़ योगु अनहत बाजि सू हम सू, 
गू गू कुकिलि नादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
होश कृष्ण कृष्ण गीत बनु वन्य दिम॒यो, 
जोश पोश नूल संवादा राधा कृष्णु परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
वथरोस नैत्रन मंज़ मथराये, 
प्रेम मायि अहलादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
स्वर्गचि अछ रछ वछ नचनस गँयि मच, 
यावनस ह्यतुख दादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 
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हे || 
ु | | 
ह 


गूपियन सन्म्वख सु सौरूप हर म्वख 
स्वख म्वख प्रसादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 


नठ छि शाह परनय दरि करि कुस मान, 
अनुभव गुन वादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो ।। 


क्रेशान रैश्य नेत्य डेशहोन ननि नौन 
गूपियन छु धनिवादा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 


पर त॒ पान मशरिथ तस पत भर लोल, 
कॉल्य गछि वाद अदा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 


शाम प्रभात मेल खेल श्वास उश्वास, 
“भास्कर निरबाधा राधा कृष्ण परयो। 
लोल बन्सरी नादा राधा कृष्ण परयो।। 

औः ऑह ऑह 


शिखा फ़कफककजऊजकणमणकजझमया ओर ओफलल रक कखकलकझछकफउलख | है8 । | का छा था ता का का जा छा झा छ जा जज छा छा छा क् जब, 


भास्कर प्रकाश ॥# 


पु | 
* दर्शुन दियि यियि नाये : 
| 
4 दर्शन दियि यियि नाये, कर सन सोन कृष्ण राये। ॥ 
4 न्‍्यरनय नयिनय छाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। ४ 
4 नेत्ररन अन्दर वथरावोस, सीन मुच्रिथ कीन भावोस। ४ 
| ल्वलि लल॒वोन लोल माये, कर सन सोन कृष्ण राये।। ४ 
4 यी वनत थनि चूर सय, प्रारान छि तिम ह्मथ गुरस॒य | ४ 
4 थनि लोट ह्यथ गूर्य बाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। ४ 
४ वथरोस वतन हीय अम्बरय,  लुयि लोस तस कया छु गम बर॒य। 
4 प्रेयिवनि परोस तोताये, कर सन सोन कृष्ण राये।। । 
4 मथरायि गोकुल वन्य दिमोस, जमनायि बल सॉरी समोस। | 
/ पान आलु वोस मालाये,... कर सन॒ सोन कृष्ण राये।। ४ 
4 न्यन्द्रि इच्नन लूटिथ सुगव, . बिंद्राबन वन्य वौन रटव। | 
! नाल मति रटोन पालनाये, .. कर सन्‌ सोन कृष्ण राये।। ४ 
५ उधव च वनतस कोन आव,  कति रूद व्यापक तस छु नाव। 
| बँखत्यन हंज़ि रक्षाये, कर सन्‌ सोन कृष्ण राये।। ० 
4 सन वुन मनस बन्सेरी नाद, . बनुवुन च़्यतस पोवथस याद। 
५ न्यन्द्रि हच छेँद्रन आये, कर सन्‌ सोन कृष्ण राये।। ४ 
 गंधर्व दीवता स्यदसाद,. नारदत॒व्यासबैयि प्रेहलाद। . * 
५ प्रारान छि प्यठ जमनाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। । 
! ग्वाल बाल वेंछ॒य गाँव हाथ, . प्रारान छि सॉरी पूँच प्यथ। ४ 
* गूपी ज़ल बरनि द्राये, कर सन सोन कृष्ण राये।। । 
। डेंशनय योद मा क्रेशनय, रेंश राग रौस वुठ फेशनय। ४ 
| 
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भास्कर प्रकाश 







त्रेश हुच्च मरन मा माये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
हास होश मेंशरिथ पर त पान, तंबलेमच् पूँच प्यवान। 
वन वन वन्य दिनि द्राये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
संवाद बूज़िथ ज़ीर बम, अज़पा ज़प सोहम हम | 
औम भूर भुव: धार॒नाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 


अथवास कैरिथय बासि नौन, वासुदेव रास तति खेल॒वुन। 
'सास भास्कर शोभनाये, कर सन सोन कृष्ण राये।। 
औह £ 






म्वनि मंज़ ललवथ कन्या लालो 





म्बनि मंज़ लल॒वथ कन्या लालो | 
भय हर बाल गोपालो वे।। 
गूपियन स॒त्यन मारान छालो, 
द्ूख हर भक्ति रखिपालो वे। 
ज़नम गट कासतम कंसनि कालो । | 
भय हर बाल गोपालो वे ।। ० ।। 
भयि मंज़ कडतम दयि श्री अकालो, 
रखि पाल हा कृपालो वे । 
प्रेम मस बेरिमय मसकी प्यालो ।। 
भय हर बाल गोपालो वे ।। ० । | 
दूरयर चोनुय कोताह ब चालो, 
वलन आस ज़न्म ज़ालो वे। 












की । 
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! ज्ञान दुकारि बनि तथ परकालो |। 

भय हर बाल गोपालो बे । | ० ।। 

खंटतम मत पान रठतम नालो, 
आसतम चय नॉली नालो वे। 
लूसुस प्रार व्वन्य कोता कालो || 
भय हर बाल गोपालो वे ।। ० ।। 

हारान वुछथस अशिने चालो, 

लालो छेत्य गँयम बालो वे। 

बालि गोम बाल तय क्यहो संबालो।। ' 

४ भय हर बाल गोपालो वे ।। ० ।। . 

द्वह आम सोरान छेत्य गँयम बालो, 

पलि केंह पोवुम न मालो वे। 

अथ छिम छेन्‍य तय छस बेहालो ।। 

भय हर बाल गोपालो वे।।० ।। 

९ येलि बनि समयूग आसि कुस कालो, 

। दुयी रोज़ि न कुनि कालो वे । 

ग्वर शबद यिमयो पत नन्दुलालो | । 

' भय हर बाल गोपालो वे ।। ० ।। 

नय छुख आकाश नय पातालो, 

नय छुख जंगलन त बालो वे। 

वनि छुख न॒ यिवान ऑसिथ नॉली नालो।। 

भय हर बाल गोपालो वे।। ० ।। 
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श हि 
मन सर कुय बन राज़ मुरारो, 
'भास्कर' सुंद छुय चैय सालो वे। 
रछतम संकट यैमि कलि कालो ।। 
भय हर बाल गोपालो वे ।। ० ।। 
औ5ः औह ऑस 


गोपाल गोकुलो 


गोपाल गोकुलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी, 
मोहन हांचलो, काच ज़ून ज़न छि गलॉनी। 
श्रावुन तोत कल्यो, व्वल॒ रास आस गिन्दॉनी ।। 
न्यरभय निष्कलो, कलि कल छम मै गनॉनी। 
कलि व॒ुज़ि शैशकलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी ।। 
शांकल वांकलो, लोल हॉकल न छेनॉनी | 
बौबर॒नि गांगलो, बल रास आस गिन्दॉनी | । 
इन्द्रो मन फ्वलो, गोविंद गीत ग्वन्दॉनी । 
बंदन म्वकलो, वल रास आस गिन्दॉनी ।। 
१ ग्वाल बाल खेलो, वेंछय गॉव ह्यथ प्रारॉनी । 
| जसुदायि मायि वलो, वल रास आस गिन्दानी।। 
आयि जिगरस करतलो, मटि मार मा छुय खर्सॉनी । 
लर त्रॉविथ छुस बरतलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी।। 
थनि चूर डांबलो, यन छयन गोख तन कोन आख। 
म्बनि लोस व्वन्य वलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी | । 





--- छ का छा छ छा छा छ छ छ रू छ 


नॉर्थ 


है 
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शाम कामकि कोमलो, रुम रुम राम छ रमॉनी। 
म्वखत केश केश रौम्बुलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी ।। 
दूरयर सूर मलो, दोरि दोरि फेरवॉनी। 
सन गोम यिन चानि बलो, वल॒ रास आस गिन्दॉनी ।। 

वथरय म्वानि मंज़लो, व्यास नारुद छु तोतॉनी। 

'सास भास्कर' प्रज़लो, वलु रास आस गिन्दाॉनी।। 
. औ औध्ऑः8 


वेरि तेम्य संज़ि शेरि प्रान संदोरुम 


वेरि तेंम्य संज़ि शेरि प्रान संदोरुम | 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम ।। 
नाज़नीन पानस सिंगार पोरुम, 
परम आकाश म्योन माल्युन। 
मुह गटि सु प्रकाश गटि गाश होरुम ।। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम ।। ० ।। 
/ सुबह शाम प्रभात नोन में व्यचोरुम, 
रुम रुम चोरुम खोरुम पन। 
औम पर नोवुम मुह मद मोरुम ।। 
द्यान हय॑ दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम | । ० ।। 
ज़ीर बम तारि नाद ब्यंद स्वर खोरुम, 
दशु नाद मुरली वाद प्रखट्याव। 
राधा कृष्ण कृष्ण वाद उश्चोरुम ।। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम | । ० ।। 




























दर्द नयि औश च्रालि चालि होरुम, 
सथ पर्द चेंटिथय हूर वन॒वान।... 
अनुग्रेह सागर आगर फ्योरुम ।। 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम | | ० ।। 
दिह अभिमान मुह ग्यव ज़न कोरुम, 
अहंकार ज़ोलुम रत्न दीप। 
ग्वड़ मानसर वर हम हमस दोरुम | । 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम | | ० ।। 
सतचे अथवास रास खेल नोवुम, 
'सास भास्कर' खास बास वनि आम। 
अथवास विकास होश व्यस तोरुम | । 
द्यान हय दोरुम कृष्ण द्यान हय दोरुम | | ० ।। 
औः औह ऑस 


अरे कन्‍्हेया तू वस्त्र दे हमारे 


अरे कन्हैया तू वस्त्र दे हमारे । 
श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
4 चिदानंदा सदा श्री गोविंदा, मकुंदा बाल कृष्णा नाद बिंदा। 


१ नित्यानंदा ज़गत कारण मुरारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 


* हुआ अर्पन तेरे चरनों में तनमन, ज़गत में कुछ नहीं देखता हूँ तुझ बिन । 


/ कुटुंब घर बार पति सारे के सारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे।। 
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नहीं तुझ बिन कोई दर्शन हमारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे।। 
रेश्न अरमान क्रेशान डेंशिहोन ज़ाथ, छि वुठ फेशान अँछव दिन त॒ बैयि रात। 
छि तोशान गूपिय रोशान द्राये, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे।। 
ज़गत बीज़ शांत तेरा है विस्तार, त्रिकूटि 'भास्कर' खास दीप्ति आकार। 
अँग्न, बिजली, सूर्य, चंद्रम तारे, श्री शामा प्रभु प्रीतम प्यारे ।। 
औह ऑह ऑ8 









स्वर॒ साम॒ सुबह शाम शाम रूप सुय 






स्वर साम सुबह शाम शाम रूप सुय। 
लागोस दसत॒ दसतय पंपोश।। 

नाद लोय राधायि बाल कृष्णस तय, 

यन चय छयन गोख तन कोन आख। 

प्रारान सूर गोम बाल पानस तय।। 

लागोस दसत दसतु पंपोश।। ० ।। 

ज़ीर बम सुय नाद खोत॑ अर्शस तय, 

फ़रश सान चराचर लोल बरन आव। 

सुय लोल बॉगरन आव ज़गतसतय।। 

लागोस दसत दसत पंपोश ।। ० ।। 
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4 ग्रख दिच लोलन तथ कुनिरसतय, 
कैंहन मंज़ क्याहताम गव नमूदार। 
रंगु रंग फ्वलिथ आव सु पूरन बरजसतय || 
१ लागोस दसत दसत्‌ पंपोश।।० ।। 
अँग्नस त पवनस गगन मण्डलस तय, 
बुतराच आबशार पौश्य तु जानवार | 
राधा कृष्ण कृष्ण अज़पा ज़पसतय | । 
.... लागोस दसत दसत पंपोश।। ० ।। 
लोल आलवघ द्युतुन उधवसतय, 
हा उधव गछू टकन ब्रज मंडलस। 
| तिहिंदि प्रेम छुस गौमुत मसतान मसतय | । 
लागोस दसत दसत पंपीश ।।० ।। 
भक्ति तिहंज़ वॉच आकाशसतय, 
तमि लोल शोलान नब त॒ बुतरात। 
बोलान कृष्ण-कृष्ण शिव गाशसतय | 
लागोस दसत॒ दसत पंपोश।। ० ।। 
ती बूज़िथ उधव वोत मंज़ गोकुलस तय, 
। वेछूय त॒ गॉव गूपी रूस्य जानवार। 
१ बुल त गुलज़ार निशि आयि तसतय।। 
लागोस दसत दसत पंपोश | । ० ।। 
चराच्र दाह देशायि साॉँपनिथ मसतय, 
शुनि मंज़ बोलान विन॒हुक नाद। 
पर त॒ पान मेंशरिथ ज़पान कृष्णसतय । । 
लागोस दसत दसत पंपोश ।। ० ।। 






















































कोह त वन बेैयि नेंदी हाथ सब्ज़ार। 
अज़पा सुय बोल कुकिलि नादसतय | । 
लागोस दसत दसत्‌ पंपोश ।। ० ।। 
यी डींशिथ उधव गव मंज़ द्यानसतय, 
यूग ज्ञान द्यान मौठुस तति लय गव। 
शुन्य गोस निन आव वनि क्या कसतये।। 
लागोस दसत दसत पंपोश | । ० ।। 
सुय रास चुरास लख एक रसतय, 
'सास भास्कर' तति नौन चमकान। 
हावस तमि ब॒ ति तथ ज़ागस तय ।। 
लागोस दसत दसत्‌ पंपोश | । ० ।। 
अं ऑध्ऑस 


अष्ट ब्वज़ नारायन कष्ट कर सा दूर 


अष्ट ब्वज़ नारायन कष्ट कर सौ दूर। 
छूनथ रोनि मंज़लिस करय गुर गूर।। 
ध्रुव संदि पॉउ्यन दितम वर्दान, 

शुक दीवन्य पॉठ्य प्राव निर्वान। 

शक्ति पात॒ अनुग्रैह करुम पूरि पूर।। 

छूनथ रोनि मंज़लिस करय गूर॒ गूर।।० ।। 

















भास्कर प्रकाश 





ऋद्धि सिद्धि प्राव संपदा, 
रूग शूक कास बास नौन सर्वदा। 
बूग यूग समयूग दितम पूरि पूर ।। 
छेनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर ।। ० ।। 
सतु वँहरि प्यठ चैय पत॒ पत द्रास, 
अत गत ज़न्म मर॒नच हान कास | 
मत ना चेय पत॒ वथ छम मे दूर।। 
छेनथ रोनि मंज़लिस करय गुर गूर । ।० ।। 
वार छुम न नेर फेर हो मकिन, 
तारकन मंज़ गँजमन्र ब॒ काच ज़ून। 
 चट सथ पर्द छुन दसतूर ।। 
छेनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर ।।० ।। 
सतकुय मस चाव हास के आगर, 
ग्रखत लगि गागर सागरस तान्‍्य। 
हास स्नान तमि मसुबन मखमूर।। 
छेनथ रोनि मंजलिस करय गूर गूर ।। ० ।। 
प्रेम मस खॉस्‍्य बेरिम बरबुक आस, 
पास कर पनन्यन टाउन हुंद। 
द्रय चॉन्य छम हा वसि गोम सूर ।। 
क्‍ . छुनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर।। ० ।। 
लोल॒चि रगि सग फेरि हैरि ब्बन, 
दर्दचि दगि पय फेरि क्षन क्षन। 
तमि सेह रेह छु दज़ान कोहितूर ।। 











छेनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर।। ० ।। . 





























हर 
३ पुष्कर नाथ होश दिम गोश थाव, 
! केज चानि फिरय फिरय हँज गेयम कॉर। 
५ म्वनि लोस व्वन्य मससों ह्यम दूर दूर।। 
४ छँनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर ।। ० ।। 
१ अथ वास रौटुम चोन दामन 


४ 'सास भास्कर' कास मुंह अंधकार । 

 गथ दिम पथ रछुम नत॒ मल॒ सूर।। 

; 'छेनथ रोनि मंज़लिस करय गूर गूर । । ० ।। 
० औह ओह ऑः 

। 

न्‍ 

४ परात्पर परम शिवी 

। 

; परातपर परम शिवी। 

। जय दीवी दीवी।। 

श् 

० 

; जय जगत आनन्दी | 
| जय दीवी दीवी।। 

वर 

पथ रछतम वरतम, सत्‌ भाव सथ करतम। 
ह प्रैम आनन्द बरतम, जय दीबी दीवी।। 

ड् 


4 तीज़ मय आकारसय, बीज़मय औमकार॒सय। 
4 शरण तथ आधार॒सय, जय दीवी दीवी ।। 


८ अ-अ->-अ-अ-अ--अ-अ- डर अपर अपअ-अ-ड-म-क- पबपडपबपण-म 
सुरासुर न्‍्यथ छि स्वर्नस, कारण गथ करनस। 
गनधर्व बीद परनस, जय दीवी दीवी।। 










अष्ट सिद्ध नव निद्ध बास, यष्ट दातरी कष्ट कास। 
दृष्ट नष्ट कर सपष्ट बास, जय दीवी दीवी।। 


ऐं बीज़ कल्लीं बीज़ी, शॉत ईकांत तीज़ी | 
श्रीं शक्ति न्यर बीज़ी, जय दीवी दीवी।। 

















स्वख प्रकाश उदय, दशम द्वार मध उदय । 
इन्दुरव बनि ईकुमय, जय दीवी दीवी ।। 






उर्ध नाद बनि उत्पत, प्रसाद चानि बान वत। 
शुद्ध शिव बनि प्रापत, जय दीवी दीवी ।। 










धर्म अर्थ मोक्ष कामय, दिव वन्य च परम धामय | 
पूर्नस छु निष्कामय, जय दीवी दीवी ।। 


बालक वत भाषा, ... बोज़तम छम आशा। 
मूह गटि हाव गाशा, जय दीवी दीवी।। 

















तवय कारण छि सीवन 
जय दीवी दीवी।। . 


“सास भास्कर' छ प्रजलान, च््यथ विमर्श दीप्तिमान। 
हरशि गण नित्य निवान जय दीवी दीवी ।। 


चॉन्‍्य दया ज़ीवन, 
मन वॉछित दीवन, 












बाह रव गाह चोन माह पैकेरिये। 
ना ज़ुच थर शाह स्वंर्देरिये।। 









नाज़नीन पानस साज़ कें म्य कैरिये 
| नॉज़ल्य जादू गँरिये लो। 
ब्रमरॉव्य अम्य चॉन्य सैहर सामरिये।। 

ना ज़्च थेर शाह स्वंर्देरिये | । ० ।। 

: खनि गोड श्रोनिदार चूनि जैंरय जैरिये, 
शिनि मंज़ बोलान बिनाहुक नाद। 
पेरिमत्य ज़ेरय गँयि अनपर पॉरिये।। 
ना ज़ुच थर शाह स्वंदेरिये।। ० ।। 

असमान वँछ्खय सौन्य कोतुरिये, 
| कमि बाज़रिये त्रॉवथ रव। 























हूरन सूर गव चानि दूर॒यर॒ये, 
नूर बेरेय बेरिये तिम छि बन॒वान। 

अरमान ख्यथ रोज़ स्व॑गृचि पेरिये।। 
ना ज़च थैर शाह स्वंर्देरिये । । ० ।। 






# कलकफमककजणमफकजम-ऊफक्कऊफमलकफकलमजपफककफनमन 





मूरि मूरि फोजखय मुश्क अंबेरिये, 
रस मस  ट्रय चॉन्यँ बरिये केंम्य। 
दूर चॉन्‍्य दूह तु राथ केंम्य अँलुरिये।। 
ना ज़च थैँर शाह स्वंर्देरिये | । ० ।। 
कमि आलि द्रायख हा रंग चेरिये, - 
पौरयै कुकिल्यव गोविंद गू। 
स्वन॒हॉरय पख चानि म्वखत॒ जर्‌य जेरिये।। 
ना ज़्च थैर शाह स्वंदेरिये | । ० ।। 
रुम रुम ज़ुलफक्य यिम वाल बैरिये, 
दुखाल दान बांबँरिये लो। 
ज़ाल लेग्य राज़ हंस प्यठ शैशर्देरिये।। 
ना ज़्च थैंर शाह स्वंर्देरिये ।। ० ।। 
अंबर हारान नेरख पमबसेंरिये, 
रंब॒वन्य केँम्य गम बँरिये लो। 
बॉबरुन गोस मा गौय चे लो-लंरिये।। 
ना ज़च थैर शाह स्वंदेरिये।। ० ।। 
शुराह सिंगार चॉन्य पुरज़ेंरिये, 
१ गेरिये केंम्य ज़रगेरिये लो। 
कछुकर दसवान स्वन ग्वड कैरिये।। 
ना ज़्च थेर शाह स्वंर्देरिये | ०।। 
आगर प्यठची बाग बरबेरिये, 
नॉग्यरायिन्य समन बँरिये लो। 


का का का छा छा छा तल छ छ छ छ छ छ छ छ] भास्कर प्रकाश छ-छछणख-जख-ऊजख-ज-ज- जज कज- लजणखज जा  णजखकजफकछ छ 


छॉगिस मय ज़ाग व्वन्य च नागरिये।। 
ना ज़्च थैर शाह स्वंर्देरिये | । ० ।। 
प्याल चाव माला माल बर्य बँरिये, 
साकिया युथ न बाक़ी रोज़ि ग्राव। : 
'भास्कर' सास भास न्यबर अँदरिये।। 
ना ज़च थैर शाह स्वंरदेरिये । । ० ।। 
औः ऑहः ऑस 


ज़गथ बीज़ चेकर शोडश डल 


ज़गथ बीज़ चेकर शोडश डल, रमान नित्य चेंकर पीठस तल। 


नमान कारण परान मंगल, उमा देवी क्षमा वत्सल।। 
मंगलदा सर्व मंगॉली।। 

प्यमोय पादन त थवी लादन, . क्षमा कर सान्यन अपराधन, 

च कन दार वार फैरियादन, अबल बुल बालनय नादन। 

तवय त्रॉविथ छि लर बर तल, मंगलदा सर्व मंगॉली |। 

संनातन धर्मची रछ लाज,.. नवन पीठन कुनुय सामराज, 


च्‌ स्यद कर पान छख सरताज, छि त्रनवय लूक चेैय मोहताज । 


महाराज आदि राज श्री फल, 


मंगलदा सर्व मंगॉली ।। 


ल्‍. | ७छ । | छा छा छ ७ | [ छा छ छा छ छ । | छ छ छू छ. १-8... आए जहा जड़ | के की . 





| ५ 


क + कु का का का का का का का का का जर ॥2 कक ४ थ ४ छ ७ । ._ -ध का छा था का था छू का था का का का था का का का का का झा का का का का का छा का था का हे का का का का का . कक का छा का जा छा 





च-रयन, रूग, भयि, शूक दूर कर, पनुन अनुग्रेह चु बरपूर कर, 
च॒ क्रूधथ काम विषयन सूर कर, च् भोग योग ग्यान मंज़ूर कर। 
च समयोग संपदा दित अटल, मंगलदा सर्व मंगॉली।। 










तुहे माता पिता दाता, तुहे भ्राता ज़गत माता, 
तुहे भक्तयन ति वरदाता, . तुहे दुष्टन सदा गाथा। 
च॒ नेन्य भास कास सर्व ग्रैह बल, मंगलदा सर्व मंगॉली ।। 













यि माया मुह करतम चु दूर, चल्यम अज्ञान फ्वल्यम युथ नूर, 
गलन काम क्रोध दुर्ज़न चूर,  पनुन अनुग्रैह च कर भर पूर। 
तवय द्यन राथ छम चॉनी कल, मंगलदा सर्व मंगॉली।। 


फ्वल्यम अद हृदयिकुय कमल, चल्यम अज्ञानची गांगल, 
दज़्यम काम क्रोध मुह जंगल, वुज़्यम शेखर कला शैशकल। 
वज़ान नाद ब्यंद तार न्यश्चल, मंगलदा सर्व मंगॉली।। 


भंद्रकॉली व्वजॉली नेर, सत॒च तलवार हाथ वार॒फेर, 

छि कर फुरसथ म॒ कर व्वन्य चेर, अन्याय छठ छाय कास अंधेर। 
च भास “सास भास्कर" न्यरमल, मंगलदा सर्व मंगॉली।। 

आह ऑध ऑह 
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ज़गत बीज़ तीज़ परि पूरन 







ज़गत बीज़ तीज़ परि पूरन। 
कैंरिथ छख व्याप्त चंय हैरि ब्वन।। 

नमामे चरन कमलन द्वन क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

परात्पर पर अपर विसतार, त्रे कारन रूप छु बासान सार। 

| दयाये चानि व्यन दुस्तार, क्षमा कर हे उमा देवी।। 

ऋणन शूकन भयन रूगन, क्षनन मंज़ छख करान मूचन। 

दिवान भोगन तु बैयि योगन, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

१ कटाक्षा योद गछख केंरिथय, दयाये चानि गछ तेरिथय। 

नेथर छिम लोल अशि बँरिथय, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

पनुन प्रन करत व्वन्य चुय याद, दिवान शुर लोल हँत्य छुय नाद। 

चै रौस कुस बोज़ि सोन फेर्‌ययाद, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

| करान सृष्ट थ्यथ तु बैयि समहार, त्रेकारण पानु छछ आधार | 

4 छ चाने आगिन्या अनुसार, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

तू हे माता पिता भ्राता, गुरु बन्धो त॒ बेयि दाता। 

* शुरयन कुस असि च्े विन माता, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 














! छे मा आश कॉँसि हुंज़ च॒य वर, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 
मै दिम ज़्यव गीत ग्यवय चॉनी, नतय ह्यैकि क्या वेनिथ वॉनी। 
१ करान वीद चोर त्वता चॉनी, . क्षमा कर हे उमा देवी ।। 

च पानय पान छख ज़ानान, पनुन महिमा कुस करि मान। 














पडा पआपऋपआआ 
ब्रह्मादिक दीव छि तति व्यसरान, क्षमा कर हे उमा देवी | । 
यि माया मुह करतम दूर, चलान अंधकार फ्वलान आसि नूर। 
बन्यम सीक्षात्कार बरपूर, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 
यि गट छूट छाय व्वन्य कासतम, प्रैत्यक्ष सास भास्कर” बासतम | 
सदा सत किन्य प्रसन्न आसतम, क्षमा कर हे उमा देवी ।। 
६6 ऑह ऑह 








श्री राज्ञन्या ख्यमाकार 










भक्तानु ग्रैह कारिनी शक्ति त्रेलोक धारिनी । 
ऱज्यरन्य रानि ब्रॉरी, श्री राज्ञन्या क्षमाकार | | 










चमकन कृटि रवय, चित गगन त्राव प्रवय | 
अन॒हत शिव शिवय, बोल॒वुन छु बूद औमकार।|। 
द्वादशारक तीज़ आकार, मुकट सोलह सिंगार। 
हटि त्रौटय त माल शाहमार, सिंहासनस त॒ सवार ।। 










क्‍ श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
चित रूप तीज़ समवित, स्यद रूप बीज़ असतित। 
आनन्द स्यंद विकसित, प्रखचार यि चोन सोफार |।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
हीम बीज़ कलीम बीज़ी, सो बीज़ शांत तीज़ी। 
राम राज्ञा अँबीज़ी, - स्वाहा सदा नमसकार।। 






श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
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* भकक्‍्तयन रेछिथ पथ नित्य, शक्तित्रैलोकि अस्तित। 
 दुर्गी निवार दुर्गत, दीर्घ रोग व्वन्य च निवार ।। 





श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
* प्वन्य पाप कर्म लोनुय रुत लेख छल च्ि प्रोनुय। 
मटि न्याय छुय चे सोनुय, नौन हाव व्वन्य च प्रखचार | । 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
औमकार वीद गोनुथ, त्रेयि बीद अँबीद चे मोनुथ। 
क्या माने तथ चे ज़ोनुथ, ज़ाननस कर छु तकरार।। 
श्री राजन्या क्षमाकार।।. ६. द 
निश दिन शरण त्रैकारन,._ शैष्य दर लेगिथ छि प्रारण। . 
। रेश क्रेशवन्य व्यचारन, प्रारान छि न्यन्द्रि बेदार।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
काम क्रूध लूभ दुर्जन, गाल पाल व्वन्य च स्वरज़न। 
पर्बत कॉल्य लरज़न, दीह कुय क्या छु आधार।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार |। । 
चॉनी दया भवॉनी, हैकि क्या वँनिथ यि वॉनी। 
अँज़राव न्याय सॉनी, गँज़राव छि चॉन्य शीरखार।। 
क्‍ श्री राज्ञन्या क्षमाकार ।। द 
6 नाना रूप दॉरिथ, ऑर्त्यच्े सॉर्य तॉरिथ। 
व्वन्य वॉर्य सॉन्य छि ऑर्त्य, तार क्या च दार अवंतार ।। 
श्री राज्ञन्या क्षमाकार।। 
गौरी अधूर द्वख कास, ग्वर म्वख संनम्बख बास। 
हर म्वख छार॒बुन दास सास भास्कर चमत्कार।। 
श्री राजन्या क्षमाकार।। 











ललवान सीरि हक ज़ेरि ज़ेरि हेरि ब्वन 


लल॒वान सीरि हक ज़ेरि ज़ेरि हेरि ब्वन, छम वज़ान ज़ीर बम तार। 
हासके मैखान मस यैलि ब चोवनस बोवनम सीरि असरार। 


आलव तोरय गोख देरययाव दाम चोख, शोकन कौरुख मिलुच्ार। 
सतवय आकाश सतवबय पाताल तल प्यठ दिथ कुनुय ठान। 


गाह गट गाह गाश गाह प्रकाश नूरान यकसान सोरि सामान। 
रंग रंग बेरंग सूरथ स्व मूरथ नॉन्य द्रायि दरबाज़ार। 


गगनय पव॒नय लागनय बागनय सथ नयि बैयि नव द्वार। 
सुय हज़ार दास्तान बोलान नयि नयि म्वल॒वान हाथ खुँरीदार। 


पननुय हौन दौन पननुय बाज़ार पानय ग्राख बैयि सोदागार। 
हर्द सोंत कुनिरस वोंत कुनि लौबमस न दर्द नयि फेरि शैहजार। 


सथ पर्द चेट्यथय हूर द्रायि बन॒वान पोशन कौरुख तूमार। 
ग्रख लेज सौदरस दरवाज़ खुल गँय अनुग्रैह दितुख अंबार। 


कंदा पोरय ज़ूनि डबि शैष्य त रव सॉँविथ नॉविथ अँद्रमि तौंदरय प्रान। 
गटि मंज़ भास्कर' सास भासनॉविथ शिव गाशु कीशव सुय शांत आकार। 
औह ऑह्ऑह 


। ७ का छा का बा 





का आ का का का का का ता का का का का का का का ला का | 08१ मफिकछ कल छल ल ल छ ल ल छल कऊझकओझ। [:: 








बोवनम सीरि असरार। _ है 
आलव तोरयगोख देरययावदमचाख ९ 
शोकन|कोरुख|भिलचार 
सतवय आकाश|सतवय पाताल 

तलाप्यटाविथकनयाठानो। 
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